229000०0९४९)५)०४0:0४%0०:७८2:७((४: ४४ 


> 022 


बोर सेवा मन्दिर 









| 
ः दिल्लो 
पै ्ट् 
82 
5८ 34३ ; 

क्रम भा जेटको ् स्क् 
अर्थ ५ 
काल न७० ् 
खण्ड | 
ट 
2(2092(0002992४७४४८४४)४:०८४:४४०)४४९४४ 


६ बंजाओं >ल्लेए80)8 567९5 


0एथाश०) 50!00५5 : 
एिन्लांड्प्राती औशाशशांव 
वैधाताबा 2, आधा 


5080४१85 
507?08987?2%000रशा भा 


जात 
है ८0॥/॥६/र२ 
8४ 


2१७४७२०४५७१४ 5तगर। 


छह्ााना 
7 (2४ 
छा. म 3. उला१, ह.७.०00.५ 2/॥9964706. 
शान, बैप्रशोधएशे +8 बाते 007767०6 एणाध्डु०, 098९४, 


7४4%६ 284७ ; 900 (० 


ए70०5 एए. [बएथाएं ऐड॑ंशं, ४४४४7 077 ॥8 77689, 
(आालब्रधद्वां8. ४80, जा०्छश८9768,.. 497008080, . 800 
एप्जांशरन्प एए ऐडांडपा फैशएबव78, 7००९०, 7... 0. 
इज ।घरए९ 6 ॥ध्तठा०णएए, 370602084,  ।40॥ ४9७, ॥963. 


पप्लो$ प्रणपा॥6 43 फृपणा$॥6०0 जाप ऐ76 एफ०४४०फ 
हशाधा-9-भंत गि0ता पार हीयींडएए ए 5ठंशा9९ 
रि९४९४टा 270 (परॉधपा8) 8गवा5, 5७07६. ० 7709, 
विश्च 9०, 


29700 &799988 0प7 


(0९8४ ढछ0 ०९ द2त ० 
4... 9. परा४४ए०९ ० 000089, 6776९39092प. 9. 
एफ] छाथाव8 रि०९8 ०99)8 99, 
७थ्गतेंशं २6च8त, #ग्रैश्ते॥090 ॥. 
४३६०५॥)३॥ 8979795038 
प्र््याशा&&, 2४478, 02लीए. 
58788५%६ ७५६७४ फ्रि47082 
लए, स्‍ैगप्राथत8520., !. 


हिवादित्याचायेसत्रिता 
सप्तपदा र्थी 
श्रीजिनवर्धनसरिकृतव्याख्यया सहिता 


संपादक: 
डो० जितेन्द्र सं, जेटली, एम. ए., पीएच. डी. न्यायाचार्य 
आचार्य, म्युमिसिपछ आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉछेज, उपछेटा 





प्रकाशक: 
छालभाई दलपतमाई भारतीय संस्कृति वियामंद्र 
अमदाबाद-९ 


- ३. 
४, 


५, 


७ 


लालभाई दलूपतभाई ग्रन्थमार 
प्रधान संपादक 


. दलसुख मालवणिया 
अंबालाल प्र, शाह 


संप्रति म्श्यमाण ग्रन्थनामावलि 


€द802पघ९ ० इद5%7 0 
रूम कीक्षापडदफए5 


शब्दानुशासन --- मलयगिरि 
कर्पलताविवेक-कल्पपलवशेषदत्ति --- अज्ञातकर्तक 
गीतगोविन्दकाव्य-टीका -- मानाड नृप 


मरद्रणार्थ निर्धारित ग्रन्थनामावलि 
विशेषावत्यक-स्त्रोपज्चह्नत्ति --- जिनमद्रगणि 


निघण्दुहत्ति --- हेमचन्द्रसूरि 
कविशिक्षा “- विनयचन्द्रसूरि 


पश्चग्रन्थी -- बृद्धिसागरसूरि 


?7275400४ 


ज़6 ॥2ए९ हा€० एऐी2४5ए९ त॥ पबप्वणाधंपह 0४7 7र०छ एशापपरार जाप ऐरोट 
एणटडत00 ण॑ थी6 गी5६ एणेएार 04 6पा शीश 92ए9क४णा॥ं 58768. ए७ 
ग्रापक पिक्ा: ६6 ऐै॥50"ए ० 9600॥४7९ ६९४७७०४ & (एफ) #ीक्ि।8, 0०५६, 
ण॑ वगतां2, 0. गाण्ड (5 एजएणार. धा0 2४० 8९एशा 07श' शरण 70 शो 
जाशयाह ण शण्गड४ाणा ए॑ रिवाल लैगाए58ए908 बाप णि'. हांरंगह ७७ ६6 
एफेउए४६0॥ हाशानं।-ब्यंवे [णए ९१008 370 एांग्रा।ं78 (॥6 876, 


॥%०ण०६४ #९६१६४४९४ 5०9६३०४० व व 88 96९॥ ए70॥3060 पस्‍/076 (0४० 0॥06, 
48 (०ग्राधशाध47ए४ ऐए _प्राएभरा0809 5087 75 >शंगह छप0॥5॥60 60 (6 ॥75९ (76. 
क00ए६वीा [६ 43 प्र टशॉशं। 280. 5 35 (06 णेत650  एक्ाएशया7५, छ९ 0४ 
589 ज५॥ ००)॥॥00॥06 ६॥9$॥ ६ 5 08 ०65६ &॥0768 ६0९ #॥0ज7 (णा0९॥/ शई€8 
0०॥ 406 92749790ब॥ ५, 


]६ 8 70 ऋणाते९' शी 8. उगा।व दैलदाए2 ए0०0९ 2 0णापराधाभ'ए 00 8 
ए६$6जी८६ ६९%, 8६ व. शरद एप50ं्रब्राए 0णि' ६॥6 498 ४७५॥07४5 ६0 3999५ 
माशा' एफफी$ >ए ए/0०49९७३ 8०० वशए-900:5 0 8906-00705 0॥ ४३४॥005 
5प0]९०५, 0॥6 ज्ञ0 35 2०चप्रधं:6० जा (06 (5५, ० ६6 उंा॥ 87987047935 
(7 (९50 (॥6 0९ पा [भंत३ प्राण जो।€ 7630008 06 (९१४६ एएता (38. 
7० ०ग्रॉए ०णा९एा८१ ६06 ६55, ०90 3॥50 श्रा०06 8076 ॥0069 ॥9 ४6€ गधा 
07 6 हुपंतआल6 ता ०प्ाढए$ड, [४65 0 इपटी 00९४ 0९९४8 थी प्रण्टी९४७5 607 
3076 जंहह९/ ( एग्रा॥67087"9. 90760॥65 ६6 3९007 क्षंतर)९ 7880॥68 2६४५, ए8५ 
पर0 $309#60 ॥॥ ज्वी।डु (68 ७7000 700९5 77 ॥6९ परभहं॥ भा0ए, ॥९706, 0676 
छ45 8 जा ए 4 ऐ06 एण्रागरशा477 6 पा€ णा९€ प्यतेश' एप्रॉजीए१धंणा, 


| कपड़ा िडयट 9, ह। 5. 607 ० कांड 78809 ७०-०कृथ४ांणा 77. ९१६7 
पां$ एणेप्रयाल, 9 ग्रप5 250 धीधयांई 9ध्ाव उ॒ुभ्श्थणाएं 0डॉ॥) 2४०१ 57 $508॥809] 
शत 0६ (06 ४४४४७९ 77९४५, #॥9608090, 6007 धाश्॑र ७०-००४४३४॥०४ |॥ ए77४॥६8 
पार एगेपार, 7 #प्रणगेश जाभो ज३5 एटएए प्राएला बरएपि  ००7९९एपह ६6 
ए700., रए पाभ्याट5 27७ 3]80 606 (0 शाप, 


[.. 0, 7730६7(€ ७६ 770000689 79828 75 ॥878॥(8 
#गरप्राट्पे8०११ - 9 णा।श्टणः 
]-8-?68 


[६४000८20607 


द्राशणाउत्वः 208790%8 एस /बराक्षाइशा : 


#) , ६४6 €हरा5धर08 ्िठीशा फ़ॉ)080एॉ॥02) 5५१४श॥5 €४०९७॥६ 4॥6 (द्वाए5६89 
॥8ए6 दीं 2005९ 0०0९९८त0 त्रांत्र 6 ढांर शालंध्ता 72॥88075 ० ॥708, शांं2,, 
छाव्राप्र०व3 ०. ९०४८०, वुधं॥8 ४॥0 33000॥43, शाशा जछ९ €ऋबायां76 ६6 ॥शए 
ज्0ार 0 (656 (वाल 08078 ९ हित (080 3०६7ए88४ ० ६७४९ 0667९॥६ 7९॥६075 
इंप्रधं8०8 (6 ज़णा:8 00 06९ शशांहांणा5, वाशा' 5फ्तए ण 0साश' $५5६९७75. 48 
श्थाक्षथ्ीए. 58शा, जोशा दोट्पए ॥8ए6 ६0 76४६९ ६ प्रएथे 85ढाठ035 दा पाला 
तंब्रोर्टा08] ज्र0775, ॥६ 45, ॥0ण९एश', 70 पदछ३) 0 गिा0 8 5०087. 0००जा।ए 
णा6 शेंहांगा ज्ञांगह 8 जछणर गरतेध्फथयापे७ावए ण व 6 णिाआ 0 238 ए्राशांबराए 
णा प6 शाशा॑5 ए ०006 स्‍शांहां०05. गश€ धार ॥0ए९एश 8 €९ए  €१८०९७६४०१४५. 
#07 €ऋ४7ए96, प7ए९४३ ह878 भाते 83708(3, (008) [०॥०ण्रढ७०४ ० छावाए्र#गाधा), 
970९४ ए00॥प९४॥६806९5 0 6 प्र6४९४4४ 0० >िकययडदाद, 8 ॥7008 80008 
॥ड्टांरंआा,. ॥॥6 ]25८द7985 ए70णंते९, ॥0ज6एश', 77076 €#४7968 ० रंधांड (ए०९ 
णए बलाए।ए, 6४ [8ए९ ९०7णं)पा९त जा 6 णिए 0 ९एणाग्राधारा6६ (0 पी€ 
56०7)47 35 तर 88 परणा-56९परॉआ' छण5 ० 6 गरणा-]भांा॥8 छञाश'३, ! 


# 6 00(560 06 49 (९७॥9६९०0 ६० 2ध८ ए॥९ पुष्ट४०ा 88 (० ज्ञाए  ६॥6 
बेंग्राएबट्एए४5 ह0पर0. 88ए९ हुणा९ 0ए 0 एऐीशाए त्बए [00 ००ध४४००७७ (० धी6 
दशा ता 00060 इटा०णेड, वा णवेहशा ६० प्रावेश$370. 5 ए0००6०ए |0 45 
ग९0९55279 ६0 (8०९ ४6 रं४णाएव) ए०जअंप्रेणा 0 तुब्ंणंड॥ 40 फै९ णथं॥। एराकश॥ा 
0 वएतोंशा एपॉपप्रा6, 


5200378 ॥ा'.४. ॥0श प्राद्रभाग0७४ ज] घीशीा' ठकाणांणा सै उुशंधांधा 88 & 
तंत्रा)एं 5९० ॥830 465 ९:५5 ६7९6 ०€७०06९ ठै000॥9., 


पा 6 ग्रीं5(0९ 0 एातींशा वप्री।ए7९ वुआ08६ 800. 8000॥808 876 वेधा०ज़ा 
35 दिश्याभ85,.. 6 50 0 था।॥ह070ं5॥ 7९ ज्रल्शा डाधा॥035 270. जिन्वाधा9295 
39ए०१:४ ६0 98९९७ 96006 एड ० ६06 09 (ए६0 900, ॥९ ८००७७०७शवत 
श्रमण-आराह्मणघू 30007078 ६४० ६९ 2९4077 776* येषां थे विरोध: शाइवतिकः ४3 2 ढंश्वा 
परतांरा0) एा ४06 $8॥86. 


पृफांक हैशा 0 ०एचछा ॥3000 एएघांः९5 5०8 20056 एणाआंपि९७/४४०)३), +ि०7 
पर5 छएफ9०5७ 7६ छ००0 9४0 प्राश०३४०8 ६० 7006 द।8 756 0 379. 3९९5 9 
चालां। छकए ९४५०० 0. ठाद्घथाउग्यांएबो 80005 8५ जी. 85 6 गींडण]08) 





.._]. ४३००, जैनेतर प्रन्थोपर जैन विद्वानों की टीकाएं, भारतीय विद्या, वर्ष २, अडडु ३, 7) 
50४ 882०१शावदे ४0०8. 
42, 780०१]98 कै80॥59५9, (8०07929), १०. 4, 9. $&39. 


8 


१0एशक्ुणशा($ 0 ऐैशी! लाएाला९४. 9 बथ। पंणां। प्राफ्इशा ० [भं॥०8 पताएण्डी 
6 हृशाश०) जर्कीशा 0० धार 56 0 क्‍भा8॥85 एशश्वा5 ६0 2] ६॥6 हिभा88 


86065, 


बृणपाल 5009पद्था887 रण जुआ शाते वी९ आिधाग9]404-59६08* ० छि8प60॥95 
॥४67 40 $ 87९8६ ग्रपराएश' 0 5९९४५ 0067 ऐक्षा ऐ९ ०0छ७छ॥, 5076 0 ६9९५९ 7789 
6 एशतां2 जयी९ धार ०ाढाड ९ गरणा-ए०वा० घाप॑ विक्षात8]2, 0| 0॥656 5९८६ 
पल परांडणा०५9 एप (766 ५4॥9943 5९९५५, ए2, (05९ ० &7935, 330१0॥95 
गाते 208४5 45 हश॥९०४।४ 3०९९०४९१ एए (6 5९०0५. 


पृपाश6 45 ॥0ए९ए९/ ७ ००ग0०ए९००४ए 2७०४८ 6 0860 ० रा९४६. 50798 
56005, 4]6 णव67 एांटछ ३5 धरा 056 27973 56८5 एछ९'९४ ॥700 07 038 ४० 
07 970₹९55 58978. 06 ०॥0605 ५९१४९ एव, वह 57णाह९४ ॥8फ70शा 
जि ए०ए7 ए धांक पांध्ण 4 2 0पा' 09९5६ ९४ ९४९ ००॥97565 ४९७७६ 
॥स्‍0ए0फआए डउिद्देधा8॥435 बाते एफ़्गा$805. [॥6 टब्राणाां0»]) एण०९३ 0 [795 ४॥00 
छ.॥वपघ00॥95 &€ प्रापठा वंढांश' ज्राएव 855006. ६086 €कांडशाठट४ वा 6 एटत85. 50 
एट्ताआ, पिशापा३॥५ए पाशर0ण8 06 92९९०घ65 ॥6%60 ६0 ए28०४70 256 56९३ 
॥९एा25९ा९१ 9 ]४९ [श्धणार 35 ] 5076 ज७ए 72]26व (0 ॥6 0067 ५६१5च्य. 


07९ए९श, 8 पा0ा९ ढ्घातएगबी 4 ६9970580 ९कणांग्रदांता ए धार भरता: 
885 ९) 25 0 सीशा।बाब 50९0 ६6४४ ॥45 हाएशा) जप (० ६४6 ॥99०॥॥6995 0[ 
६6 ॥06एशावला: 0घंहां॥ ० 656 छाया 5९९०५, 0: गाए घाव, एप (5 
00५ ॥985 250 58प88९४९० (6 705४0 04 5096 ० ध€ ४९१३८ ४९८४४ ॥४6 
$4एं5त, 5९005 बरी८६९ 5609-१४ 0898 200 5०॥6 ० ४6 80970 ८०४५ फैशंगड़ 
गान एल्तीलट मा छणांहाए. 4॥6 049९५ ०0 ऐआ5 ॥ए9996935 का'४ ६0९ 39256 3700960- 
]0ह70थे 7९5९8 ला6९5, जाग डा ज्िताप्रड४ &व7व॑ ०5० 6 [श३7ए ९ए(९॥९९५, 
].६ ५४ णांंथीए ॥९ए6९७ (९5९४ 067070 50970७5 ०६ (6 ां09. 


हे , 99, 7९(९४५ ६० 406 ८९603 9076ए8)९७६४ 0॥ (6 पप९ 0 शाह पा 8, पृपा९9 आ6 
() क्रियावाद, (2) अकियावाद, (४) अज्ञानवाद 300 (4) विनयवाद, 706 8276 50४. 
8६285 ध)48/ (856 0िप्रा' 68 था९2(५ ००7ए77758 8838 5०४००$, ए|66 508. +-ज्यां-] 
8]50 ९(. 5064723 4-4-3#, 8॥098849५90॥ 30-]-825, ए+बाद्रवाए१ए७॥६ 8-28 बाते 
पिद्यातों 47. 

2, 85. ॥ ए)४ शापाश॥(९५ 82 ६९००४ प्रात॑श' 6 दा शंशीा।प ॥९००5, ए2; 
(7) सस्सतवादि, (2) एकच्यसस्सत्तिक, (3) अन्तानन्तिक, (4) अमराजिक्खेपक (5) अधिरुच- 
समुप्पणिक, 2) उद्धमाधातनिक, (7) उच्छेदबादि ४४१ (8) दिद्वधम्मनिब्धानवादि 7 -]2-39, 
290 ९. #िए९8६९४(४73. -2. 70 शाप्रषः४९०५ . [(]) कालवाद, (2) स्रभ 9 
नियतिवाद, (+) यहच्छावाद, (5) भूतवाद, (9) पुरुषवाद, ४०0 (7) ईश्वरवाद. आर ३३४ के 
परणंढ्व 80 8९०००४४08 ० ध8 एगर१ 06 [06 हुं टब्वाणा एश7९० ६० 9] (86 8५७ 
ए६५७४ ०१०९०प४६ यहच्छाबाद धार भूतवाद ५०णा॥९ पातपेश' दो प्रल्श्त ०६ 
४१९ भूतबाद ००7०५ पातेंटा ४6 ॥690 0 अक्ियावाद, ल्‍िण व९भ०० ४०१५ 
संत, 500008 था0 36९९४ 7 उश्यं॥० [.०ए४प्रा४ ०ए #. ९. $0॥. 


9 


४९ छ608९०१०६७६। ६६४६६४४८॥६5 ॥8५6 ॥0पणत 060 90७ए छः0०7९6 (0७ ९४७७९०९ 
0० & #8४9 06७ए०/०७९७० €प्रौधा९ जाती क्षण ६8७ 006 70000060 ॥॥ ५७०७५ 870 
छा 0072935 ॥0003 गाव 4 700 छ़ंजांप्रए९, ८ गाए एशढछः ६० ॥9 0ए ०्यॉए९ 
जे पर फठए5 ४०॥९१ एंसं॥23४803,7 7086 €ज्र5था०९ ० 6 408469०8 ०६ 2/000- 
शिए& गाते धिबरए 0 (6 प्राणरापरशा5 ४६ ैणाल्य]|०-087० बावे निधाबए98 ए0॑ग्र5 
86 दीएएरॉां०0 0 पोह वंघब8९-शणउयाए जछगगांशा ज०३ 44६67 00 ४००९७६०० फए था 
प्रगठशा हहटांड,. 0 थोठ्परोत 98 एण॑€तें बल्य& पा 9 006 (९१३७ प67९ 78 एलए 
(६6 €शंप्रेधाए8 ण ६86 ९एॉ( ए 7986-907$॥9. 


शंग्रा।409 फ्)008805 ॥8ए6 वएच. डा0जए पानी पोल $क्याडंटायां )8080986 
चा४४ ज35 0007०0 ७ए एट्वएए 283 7०0 प6 फ््ाढ 479१ ए००० 408098०. फैं४०१५ 
प्रणा-ए९वां८ छ०705 द्पाएढय ग) ६॥6 ब्ाएग्३४६९५ 0 (6 वरशिशिक्षाई 7660008 0 ऐंड 
ए०ण्फाएए छह 80507060 ॥॥ 5273द76 387879%686 जाति (6 35झंग्रा।4४"० ० ६४७ 
बांशहिशाई प्रणा-ए९्वए ढा|ं5 ॥00. ए९वं० ०0, सर ज़ ४76 ०07०श॥6१० जाता 
6 ज़णप एडशुं08१ ए५९० वी 6 5८४५६ 0| छणअ5आ7ए0, 7॥6 ४९१९ 87ए३8 ५९० 
6 जतत ए्लुशाव गा (6 ३९७56 0 ऐश 049 38९१ीलंड। प073॥9, ॥॥6ए 080 
70 000०8 एव रंघ386-छ० 59, 7॥6 छ००१ शेद्ांब१8 वंग्रव28065 वुछ॑ई० & तां०९४६ 
प्राण्वे8 ० छए०थ्यांए शींदी ग्राए४ १2४५९ 9७९९४ पीशा ए60एवे०ा भाणाह (० 7००905 
ण प्रणा-ए९०६८ ढंशं॥58६07.. 70 छाप, ॥9ए6 गए०ए९१ 806 504 ० 79860- 
ज़णशांए, भाप (6 ब5ंग्रां।ब07 ० ऐां5 798९-05॥9, (6 स०7१ दबा: 
2]30 ग्राए४ए ॥3ए6 ए९शा 85877]860 ॥॥ (86 थाह8366 ० ६४86 3५8७5, ॥॥ ]४६९४ 
धंधाढड 0०६ 009 0ंद एच्रु॥० ०९००००७ 90एऐश7 धावे ४5 & घरण 8 छ/४ए४6९७६ [000 
० ज़0/धांए बग08 8) (8७ ०[३5४९5 06 960एछीौ6 0०६ 6ए७॥ मा एप€ ४8]8098 0०९ 58९४- 
4065 ॥388-फ0999 ४95 ७7०७९ ॥ 006 0 ० 8०४७९. एण ७५४७०, 
पा शा ए॒0949994 १०्पृणाल्प 5 फाणाज गे एशछ (एए९ ण॑ १४[ंभा३, 


09, &. फछाधातबाइबा३ 0685 धंधा धो€ एछाएशा 0 गणानएठता: ४९०६४ (प्र 
8076 १6६५ 70 ४8 ९5076 #59९९६३ 0 #72ंश ॥9%&॥ (ध्राए/७ ',_ !॥ ६४5 
रण, 3९ तः2फ्र४ पएुणा ४४००४४०॥०६००) 7636206 85 प्रष्| 8४ ॥007287प ज0०४४:5 ॥26 
९१४५, छिडद0009085, 500783, . शिं[४८०४७ धाएं 3880985, 076 ॥6 ४0093 ६४6 
०मंडं। ६ डवि्वंशडफ 40 ॥6 ॥ 06 ग्रणा-प१७प्ँ० ५ा598 ०१४, धं।ब7 800० 4ागड 
१0 पं जुद्गंगांशा। बा0 8004ांधय वै॥रए९ गीाछंए णांहा) 7 3 ५]३०8 "४९, 7॥78 
ऐ०6 980 408 0० ग्रतेकुशावेशा। लंशोीड4३३४०7 ॥2॥0 ४प्रै/0ोए 7९४४९ ६७ 
प्ाए०डंध्रणा ०॑ फ्राद्रोपा३ गज्रांट <ंपरोधपाढ 97 6 दीएशाड, 7 गांड धप० दांधशीए ४००४0०0 
9 धा6 ३0ए-885९ ए47६ ए (6 ०0०ण०४०ए ज़रोंदो 5 ॥0ल्‍9 ा0ज॥ 38 आंक्ा' धव0 
जात 8 (76 एॉ-9806 0 'ुध्ंधांधा 8200 8प्4%57.. व 48० ॥6 ॥95 8०४ 
छांडएप5860 ए6 उश्यंब09 ० पा गरणा-प्रच्तांट स्याप्रा९8 शांत ऐड ० प्रच्वांट गाल 


3. फठफथाउ०-0०४० थयते धरा [7078 ए8॥0ए एशं|डब९एंणा ०9 [० शा], 
0७, 0७४०४०४०४ ०6 9॥806 ४०, 54-47, 
8. ॥900-879870 8७१ प्रांबव 2, 64. 
3, 5096 897००३ छा #कछंशा: पा0॥॥ (प्रएएर, 99 40-58, 
$ 


॥0 


बात ॥85 500ज॥ ॥0७ 5076 ० ६06 7079-५९8॥९८ ८७ उंड० ०8० भ्ाते णश5 
ज्ररए8 854॥8(९60 ॥ ॥€९ ४९१८ ८एे(, 


06 जिवां॥एड5 ० 0. 8. छाश्याठभाइश डधशाहताशा दी€.- ण॒तेश' ॥97०00६5४5 
ए ज्रागाथारर एशॉशाएए08 ९० ॥6 4006एशाशा: ०४ंहां। ०६ ६७७ ६787089 $९८($. 
जग्रालिनाड ॥288 तांडटा55९व 6. छाणत)!ला ग 38006 वेश॑शी व ग्रांड ए०प९४ णा 
५५३८९प८ (टा४पर९ | हैतलं०ा६ [एव9',7 घ6 8३६ एशवव (07६९३ ६० ऐा6 5०8 
मच पे॥ए5 0089405, छ, [,श॥गारभाए शाते सिंशिब्कत 006 छ०0 ०णाए४०त 06 णेपैश 
एल्ज 0 ४९१४० 0ांशा। ्॑ धार हिक्राव808 8९८४... में दर हा०प्रा08 26 ॥76 
(078876 0००८प्रद्न00९5 ० (३४७ ६९४0 590॥03%-975070879 9 छिमघ00फ%9 28४४३ 
शाप 880:375 7507490075, 25 छ९]| 85 ॥ [86९003, 7०शं08) ग425775 भाते एथ००)९५ 
6990 ॥ शा घैब्राइ0057308 85 भदं] 358 0 ?िपाद035,... 7९ 208९४ ६१ शय्रां725 
पार छिा।न?#7॥ 5थ्राए१09, वपंद्रवाद्वाबन]द्युं भा 535708038, 3(80फाप00 एथश३०६ 
भाव तताश' हपटी 5गभाए६085 आते टणाएग65 दिशा छां0 दिला 08767 ए६१६४४005 
श्णापे थ. व्॒भा॥8. 88025 भ॥0. उपवेठांड ]8६४8८०४४.,. वयप8. ४पिएा ९छथायांगंए हु 
६0०प्रदठ0/ए ६॥6 वांरशि९ए70. 93552865 इ४वियाह ६0. 550600ंडा2) &00. छा0जां।8 
भीाशा 00ग्रा788४९ ज्रंधपा (056 एशलिएंकह (० 76पांधचा, ॥6 ००)्रऐ0065: *१॥6 णांहां। 
 5प्रण 350९४0 ए०शं।प णिप्याते गा 6 जैडि।बणोद्वा१९४- बएवे ऐ8 ?िप75095 ग्रा9ए 
92806 फैटश) लंपिश' उपवेवायं$5ध 07 चु्भंए8 ० (6 एशथोशे 9328588९5 ॥78४ थ। 8०0 
780६ ६० (॥8 इ॥76 50006 एा 80 ३5०6४८ ;४४ए7९ ४080 [7092०  #&०७७ |॥ 
0०॥र7८९४ंणा शा) ४०8० भा0 550॥098 (68८॥083”, * [॥6 5$द्व8॥99 274 ४०82 
8000048, 83 ए९ ॥8पए९ 8६९८॥ 300ए७, प्रा) 38५796 9९७४ प07-४९१६८ ऐा 0789. ए४७॥ 
90776 0[ #76 १९१४० छिद्घोग78935& छ९7४ ००7एं॥0०60 ०6 घी गैएप्रंएशआा१ 0०0 07 
33560 जरा थग0 ]680 ॥एथओआआ, (॥6 इद003 छांट) 300९०४९०१ ६06 8फ0॥07885 
0 ४६७७६ 2११ 8080 (॥6 ४७७९४४०॥ए ए छाद्चाप्र३8 ०9 जाप 8०६ ६09७)9 28५४- 
शग20९१ 47 (॥6 ४९१४० 6एॉ६, #70्४७ौए ॥धा0785६ 572872893 $९९८५5 ६॥6 556॥॥५ 3 
छ&83 6 द50 ५0 3००७०६ (॥6 8०॥07(४ ० घाढ ए६९१७४ थातवे (06 57एश९४०४(ए 06 
क्राद्ा।4785 ०५ जाए था एश)395 रा5 घा4/ 728 ॥6 768507 ज्ष्र ७8 00 
5द08॥98 63९0785 7शी6९(60 ॥ ९४४ए (9४४७/३809. 


सावद्वा०ए67 789 ०6 6 ९0४५९, 3 एप डए7ए९ए एणंगरा$ 00 076 (400 शत 
पीछा 3 पी ३2) ॥९ (86 ० ैंबा5ए॥73 श्याते 8४00॥%, ४१6 हिए्वाव9785 जशह 9 
एएच्थापि जरीए20०९ बरीरटव76 ६॥6 5छ़ंपराय 270 ढतांटछ 0885 ० ० 9806, 
8५ (06 ए706855 ०६ 85॥ंव।[4 ९07 |06 'रए६४ 0९00६ 9९९४॥6 $ ०0०णप्राणा 3062॥ 
एण बागणाह (॥6 275 एव घा€ €67 एए्ब7ं5805 35 ज़ी 85 &पाणाह ६6 
हब वंगट९७, सिंठ्क्र०४७, 86 शिंगा304 वग८९ए१४ --] शं॥६६ 800 830१4॥985 
70]९06५ ६९ #रषण59 ७ ४र२१३६४ बात 6 इपएशांण॑ए र्ण छाद्दाा0995 फफ 
एफ, कै0प दिशा 7९एप६ए2॥०8 ०. भ्यांग्रगे-8800708 88 8 छाए. ए ७#०07॥79 
पनव8८ पीशा इ0०टाबए वांडधाएं। आपषे एाएएल्च क्षा बत(88णाडिएंट 006 छत जाला 
06 ए०चशपिो बाते छल्ली-०५६३०ॉ)४४९त ९१८ 5९८८६ हबठे [0 ०07लाते, 


3, 5006 शि०छ९ग9 ०0 वर्वीगा [दशि४६पा६, एः ढ, 
2. 40४, 928० 40. 


पघिछह 4६ ध/8५ए ७४ १०0९९ धी४ 7४शि७व०68 ॥ दा९ ढाल छेपठे6085 2(४८०७ 
भाते [बां9६ 2887089 25 जषी 85 4 0$0:23/3 775000 ६०७४ 40. विशा8॥4-ठद्ी979 
00 20५4700386 809 €शयं५ ०४६ 7एए ४08 90०0॥ 86 76827060 38 76599०१०06. 
॥ $8 णाए 8 ९३शोभो'$ ॥वद्रं0४459ढ जांदा 43 स्‍8067/ पिधा 35079 ६08 ज़& 
गाते दा४ एणाए०पाए विबा4१५३-छद079णक्षा।- 5088९5ध॥8. धाप्ां(ए,.. था गाधए 
ए९ प्6 7९5ए( ० & ००7९६ 0६ ०९७॥प्रए/8५ ०९(७४९९॥ $78॥43745 8४0 3607॥87283. 


ज़ा९८७९ए० 6 2०८०० (3 एछ006४६६७६--४९०१ए 67 घा€ 0चंहंता 3 एंड 6 
पा 5वरा79च4१ 0०' (6 पाहण'ए ए धाशीा' 0600थावेथां 976-१०१८ 0४8॥, णा६ 
घांपह 48 ९06४९ ऐड: पीहश'8 ज़83 3 87९४६ टिफालां ० 5:49403-60060६४ | 0०7 
ब०0घ६ 0९ छछा00 0 6 €वपर5 एएकडब१5 थाते &780ए80:85, ,6, ४०००८ 800 
8.0. 865 जष् बरब४९ उंत 309ए९ ६0९ हांड07ए ० बुद्बंघ६ ढापएढी 830 0063 प्र०५ 
डॉशा जाती विक्रोइएा३ ऐप 70 8०6४ 88 9870 ०3०८ 285 78०७ 4,6, 800 8.0. 


प॥6 [भंव2 स्‍840785 ज्रांसशा 6 प्री४ बा 50फए0 07 ६86 [6९ 70 
पछबटत8३ ० कैब ए78 900 ६0 096 ९. ए९४ए ढाल्थए 80 (890 $5 (430 (6 
अमिवा।ब#ाह व प्रभात ब्रागद्तव ॥40 (० ॥36 क$ एछ३ए एएएड्ी 3 ठात्ज़वेर्त क्राक्षा।भए3 
शा उछताए 'उपस्‍#ातबड " 0 7फफाफवक ",. कैग्रकाश एगेंए, शोएणा ०४०००88 
एुशब्ा' ॥07 283॥035 $ ह430 ४॥/0॥ा5709'5 ॥6000 ७35 ६0 व्षापा0तारां26 काते 
455ंप्रा[3(6 35 फपलीा ० 86९७४ <0णा/(ढारवा।ड 5३९८५ ७३ ४३६ ८00$5007( ए(॥ ऐंड 
गा] 40९3] 06 08४93, 7॥5 92०प80 गंध ०06 'ै्ाइ्ए7०/५ गर७00 56005 ६0 
96 7९5907570]6 67 हांशाहड ॥ां$ 5९व०० पीर वा थात दाधाब0(श९' ० है: द7(9 - 
एद404 970 5953ए503, [08९ ९५३९४८९ ० ६65९ ५४083 65 श॥ ॥#007टं 86 (॥6 
हाडिह00 ४४५४5 0 0008॥0 ०५ ए7०ह474)8 ऐीश॥॥ 385 50 ॥980ए 0क्‍867९॥0 9०ंा।5 
रण भ्रात्णा॥इ ए९थशीए थ१ते 88७08 ६॥6 रेप, गं3 छाआा३०शए ए. वशेयशा 
€डएशरा।5 जाए ६०प्रड्रा0पा 5 ध्रांडाणाए 70 ॥85 बज३ए५ उप्रतांश्त 087९0॥ए (8 
एलां2०-४पी086फ्प्रांदबो 40685 0६ ०006 इ०5ज5 व्यापे त९ए6॥१ए60 (0७९. ह6९८६॥9 
कण०्लेएंग8 8 7९0४४०३ 40 ६06 हा०जप। ० एब्ा075 724088॥45, 


परृं0प७ 0७९ ६0. #ै।०६द708.. एं०्फएणंत्र। 6. अवांकव 68845 ४0०शए. 7९6९- 
075 एा (॥6 (00800 रण पाद्षाए ए0णराशाएेऊुण'860५5 56205!,_ वश ज6 गि00 
पोल भका$९३॥४८४६ एंशफ छ&$5 8)50 ०6 0 6 ४॥72४387*.  58870858 ६5 
बुबांछ3 एगं]050क्रगाहड ताते डऑफपतेए रब्दंंर बाप छिातठ॥5६ ०६80० 56०७०... 05 
डशाइप्राधाल्ते वु्वंए 408९ 25०, 706 डएवए ० रछवार 4080  ज83 880 ९० ०९थ्ा। 
ध्ाशा। 7289-80]6 $0 धाौछं/ 0056 ०ण्रांब०  जशांधा (6 ४५६४३ भाएं ५बरं६९॥८० 
॥(छथांध72९, [॥5 ०0036 ०00708८९ 59760 50786 67 6 ]॒शआ०४ $०४०]४738 (0 
छट१6 शिंपिपि ९0णाश्या|शारएछ ता ३७४९ णएा0यंवरर्ा: ज़्णोर एण ६३8५३७-४०४६४९०३।०० 
इढ00, ॥88 ३४#/4/8 677 ० 8|५६00ए० फरैशंघह ०९ ए॑ (6 7090 छा०्परांगधा 


+_. जब, 8क्कबा 8 ाछब्बाण। णणीवसा ० 6 0००४९ ० ॥94००89, 
०, 3, छ9, 330 ७70 णगाज़४05, (8,प्च,ए0., शश्याभाथ्डं ), 
3, 78७8, 9. ।१6. 


8. 707 [6 ३५6 79. 777 2व0 जाज़&ा05, 





|2 


ज़ण्तंदड 9 (6. १8ए 48 |7टोप्रठर्त ग. पोथा' फैंड),. ७ दा०्ण धर घाग्ण्हो 
पहवई$0क्ञॉ८8७. 876. पाएसा. 38 9%99047(03-५६005 | 6. तणोव ० पा्गैंधा 
एछ॥0807908ए शांड छ३४ ६॥6 गि5 क्षण: (0 58४6 594-9%0 70933 ०६ ४६४९३ ६०.8. 
0[ ०073९ ए३३४8९॥झ्ञ२8५ 40 8०९९एा९त 40द्रश/क 85 था ॥7080फश040॥६ ९४/०६णए 4078 
28० 990 ४8७ 5(४(९०  5ाएद्20ए8 ए8५ (6. गिड इद्यातेद्ष ६० एटैप्रवे8 7: 9 0० 
॥80 04 980६740283. 


हिख ८706 - (8८ 6४0 ० 349/4#बरदढ्वार, 


69 ६0 ६06 0806 06 5ए800ए8 40 8 8॥0709६ 0९॥६६॥ (8५ ॥6 6४6 96078 
एएणड७३87३*, 6 बा00०' ए ९ १४०॥१४एशा 8 शिव005 एणाशशाक्षप्र णा 0॥6 
2/8899898 740989॥5$999 ० ?72885:8432. 9ए६0098 45 0 007८३) क्षां7 ऐ5 
एएए०प४४४९३२%, ०९८४प४९ 5(ए६00ए8 क्‍700065 $8009फ/ बाय ग। शैवएाा508 छए6 
श५प्रणा॥5&प8 7६९००६7/५९5५ [ 35 80  )0000060४  शिव्पदव बा. शाएग्राश ४65 
६0786 ए।ब्रा47035, ९ ह|ए९५ ॥5 0च2ा. धह77९७॥05 दाएं (768 ६0 7707९ ४02$ 
१४8९४॥85 280 2०९९७॥७६० ९6 फ़ाधग74॥85 छ९) 45 88थ7050 (९ ४७४४९३॥्ञी६७ 
ध0007, 9ए5000ए95 ध7०06 9050 प6 7.ब9०व4्यादद शा ४७5, पृप०६९0१ 8॥0 
7९0९0 ७५ ७४४8९६४ (50-200 8.0, )., ७ए६0॥(५8 48 2850 (४०४९१ 97 $प02॥५३ 
0 गांड वह बडबाफबडब ब// 494 - बग0. 58४४ पृ५०७४ किाभ9३,.. 05 4 33 
०ेए००3 9 5्रगरब$8 ॥8 ाशाणा १०. 0ग्राह258 270 ्िएक्209० 45. ध्याशिंण 
६0 ऐैत॥३3, '०च्न वियीगइ8 ज३५ 8 0ण्राधाएणशए व व00 शाढांतः ६० 39|(8 
पिद/0५०४०७3 85 ६ 5 ९०१७६ ६8009. ००्ो8/॥93899309049924 छा ४6 ]806९३४ 
छ6 ज85 850 धराशा०ण (० जिइ5शए भो॥९ एछी0 0000छ6व ऐय ॥ 5 ४६५४०5६7७ ९ 
०7 6 88007. 0| ६&8065,  एं8५४23 ६00. 86९75 0 णिएफ व] 8 ण३५ए 
5ए608५43 ॥ ॥5 4,3॥0 8474 ए५)॥ शाशा ॥6 7९००६77885 #शदइए३ 3५ &॥ 70067एशा6शा 
९४(९६०7७५.. ह6 शाप्ररराधाब(९८5 ए०6570095 8४६ छाद7४  भात 80906728,. डिद78 
2929270035 &76 35 870 800६५४०७ 45 6 77 शाला 45६ ० 0एा +97965. ॥05 
96 80069(९१ ६॥6 ए०॥6९कशाणा 0 96ए९॥ ००६४६०१९5 8६ 97070520 9७५ 5ए80॥ ५४8. 
तय चा658 9९९४ ९णाओंतेह/९१  (०8९९९४ 880. ए5 (० ४९  60परटापडंणा ६३ 
$ए50६४४ ॥४ए९० ४70०६ 950 &.0. 


केमन न 2जन-+प पानी ज“कमनमीन पार्क नमन 3. ल+ >नकनम-ंमकननमन 3 जरनिजमन ली #> #>]ए... #ौ ० + ००“ ८०«- “केसर कक. घ०-+- व, ७+« ५-७ >.अक8.>>कज> ७ ७ म 





, 7४067 वे€७) शां0९, 52847 4८०//#थ, 770070०६४०॥, ०. + ० (0०.$.5,, 
०900७॥४॥४0  4984. 


४2. (७६ ए. > बच्रत झा, 


8... १५. 8. एागाए थी मी ग्रित०पेपलाणा 40 54/9742944ढ/ णि0छांगह ।,8(९ 
है, ऐै। शा096९$ए8797358039 एए०0 ००7०४९३ 5ए800ए8 जाप एए०0798एद- 
दद्ाए2, ४]06, ॥5 49070., 9. 9 (२७, 4949). 


4, 506. ०,$.5. 9. 76, 
$, ५४०१6, एप्त 09. 5., 
8. ४१6, 50. ५१0, ६090$979., [7070., 9. 7-3$, 


£। 


ं०ााशामाईंदा४ंट5 ०8 54972 49/ //व., 


०७ 86 ॥079 ००्गराधाटा:ब्शं०8 गा 6 529#496487/8 ० 8ए50099 एफ 
गा०्न्नांण्ड ॥ए6 276 प४ फएण ४४ 0065 85 ४०९८९:९0 7५ ४०७४०।६:8--- 


(१) (उडकाबा दबा एए वुछ88ए४/१0शा95ग ६06 प्रंही। एटॉ९ड ० 07९ #ऋतर४४78 
62८का३ 00 4406 8. 0, (० 49 8. 0. ४६5 708९१ ७शृ०ण्त,! 


([) डानक्ाब के ०एए ४30॥879% 58793987. 5 08080 4588.* 


(मं). ए2ढब॥/0द८4४4//988 फएए. $6३808008 500 ० 668०. दिवह०0॥998. >०९ 
#-2., 4489 83 ॥008020 ४ए ६6 %65,१ शत 2८7 >ै80॥2ए/8०87ए०७. श03९ 
2664-66 9283 ए९श०ा॥ वुए०९९० ग॥ 70,५ 


(ए) ###908## ४५: छ478ए९०078 »०००५९ 800 8.0. ७70, 


(४) 84॥800847858047702 . ०५ छवेध्र।8078 . 0 उंधाएशा 4806, ९ ए85 
ए77098४0४७!ए पल िधरीढा ए एबपगथ्याई009 59 (470॥ (९॥9.) (6 ध्वॉंग्रण' 
ण प्रोढ हप्दएभ्ोएीउडोट278 (20, छेशाका85). 


00 0० (४९४९ गए९ ००णगाहला:465 6 ४३तद00080800 7:६8 ७५. 86३ढ097/:8 
एछ/25$ ९्वा(€वे 79 ५. 5. ७.2४६९ पते छ३5 एफ्रंडा९0 77 499 ७५ ४॥०९ सा8५8- 
52887 ?7655.  ॥6 880॥6 ज45 ०706 382॥7 €१४080 एप उविबाशात३८8704 
छडगा।4८5798 घाव 9३5 एफड९6 | ए०घ४६ 550 56765 ॥ 4984, 7॥6 
480067 2450 ९०0९१ (6 824/60#46//454॥#6978#4. 20. छ95. 9प्र॥6प0 वंगघ्र 406 
इक्माव6. 5९३९५ | 6 576९. ए९७७,.. 776 /8/690#4$99#% जता 45 6०7स्‍४ंकदछतव 
६० ०९ (6 0]065६ ००गणशाभरा'ए छ३$ ९्वा609 ०४ 59ए. #&. मैं, 8॥8004९47ए8 3॥0 
85. 9फ्ं्रार्त 408 0.5,5, 78 4938$,  ॥6 €७।ं४078 6 इद्/द//#4८4247#, 
खब/4#6&745444270#4... रात 2/8/40#ब|क्र॑ एएश३/)५ (००0४. वुधिब्एशदाभ्णा 
9 ॥0ं। 7068, ॥06 ९१६०7 59६. 'पिशाढ॥0780806%8 3790(&8057ए8 977065 “6 
एणाप्रशा।थए ण वुच्ाबएथावाभा3 ॥85 ए९शा 04 596०९३॥ ॥09 ६0० प्राढ एणा जांदा 
09070800 ७७६७८४०८४ ॥38ए९ 7९९४ 0०८8807%|ए वुए०६४१/"५ खाए एथां४006 855 
०६ पाल [च्लाबएढ/2॥49 ६86 2350 8ए०३७।४ ७७ 5एएांडाएशही५ एं[[ प्ज् 7६ 5 90 
६0060 एए ४४४००७. ॥0835 92760 786 ६0 ७७॥६ (8$8 +800७७ ०४ 6०॥6॥(87९५६ 


ब्राइश दअ 848 4. 


/#३8ए4/ढ# 84897, 6 ७पए्रता0' 0| [छाढएद&#887 00 54976 2466//6 छद3 
९ 890०९३४०९ 0 वुमिक्षाद्र|ब्श 0 धीाइ7४भ्र2820008 शात॑ ल्‍079960 08 आंह0 
' 3, 68० शांतढ, 8४8, शांबा*6आचका 56769, [070. ६० आवा६१09प4$77 9 $. 

28. 7७४. 4070. 9. &« 


3... 7/ड४डइबछ€74४४ 0,0.9, (00: 

4. 88, ए७०४४६ढ४:६४०, ?8&0570780874728., 9. 97. ८,७.5, शा, 
5. वृद्रद॥रकट्टॉ38, मै23०%4772499 9६70. ७ 23. 

है, ए०, 83. 528//226८8277#8 (0.$5.5, ९68००, 9. 3. 


बै 


मिल: रण पिह 36०६ 6०0 7406 8.0, ६० 49 8.0. ॥॥0:॥ा पर छ०8- 3०7०/४पे 
०॥ 8000प्रा[ व गांड परबण॥ह धरद्मा38708880 06 0 (॥6 ए०स३१!, 785 0866 48 ३० 
व्णाधवाल्त 99 6 बिल पीठ 2 5 0 एचबएशाब'ड बद्रा/द/2226776864#7 
छथेगाहाएह ०0 - 76००४४ 0णॉ०ह९. 0गीएटॉांगा ([गएत्र 6. 905565डं0॥ ता 
8.0.8.7.] ॥35 ४६ 6 लात 6 वलयब्रार (व 8 प्रा०0१वव॥ वैग्रा0ज्ञांए६ ) (03-- 
संत्त्‌ १४७१ यर्षे श्रीलरतरगश्छे श्रीमिनराजदूरिपदे श्रीजिनवर्धनसूरीणां पुस्तकम्‌ | ४००० (#4 
0077९5००005 ६४० 44]4 8.70. 


85 96 020९ 0 68व॥4६८६7५8, ध॥6 8४६॥07 0 ॥48/80#648$% $ 80६ ६79७7 
१६ $5 7०६ 9९६ 066 96०0 (॥8६ ज़ाश्यारढा! ॥९ प्र5 एाए0ए ६० ह]08ए4ए०0%प३७७४७ 07 
प०. गिएय। पी वुधबएशाताओओं 8050 मर 80 ॥ए0६ हुए बाएं ९ए0७०४ ४ ॥6 
लि0ठजस5 74:7498657%,. 07 धी९ ९०7र72/ए 50)९00९५ ]78ए470॥89॥98 ६0 590७ 
६ 00873)/7 4080४ए०7९५४ 5०6 93५543885 (६९ 086:४९४४५० ६8७ ०४४९७४७, ०.६. 
६6 तागप॑ं।ंणा ० शिष्यादरव+ 7. 54903040600 5$ : प्रमायोगव्यव्रच्छित्त प्रभाणम्‌ । 
बाते # (९ (८०णा९१(४०7७ 34९९ ]]॥8४७/0॥974 (८८ प्रमाइ्योंगठ्यवच्छिष्षं प्रमाणम्‌ 
प्रभाया अयोगः-असम्बन्धः तेन व्यतरस्छिन्न॑ रद्िितम्‌ तत्‌ प्रमाणमरित्यथ्थ: ।३ै िप: ध्याफ़ाअंगहाए 
वुछबए४/0॥ 8. ॥0. ३९९९एपराह 0९ 20007 पे ९४४०४ 0 अयोगव्यवच्छिन्न॑ 
पर/शएए४५ 9५ 00०99: प्रमया सह योगः सम्बन्ध: तेन सह व्यवच्छिन्नं व्याप्तम्‌ |5 
ए७ ा0ज़ 408 (930(078)। 7९978 ० अवच्छिन्न 25 व्याप्त 07 00: 0 व्यवच्छिन्न 
&$ व्याप्त, व्यवस्छिन्न 77९0॥3 रहित एप हांशा।ह एप (॥6 ६78000780 ॥6870॥8 ॥6 
[स्‍86:9/2५$ व्यवक्छिन्म 35 विशेषेण अउच्छिन्न-विशेषेण ब्याप्ते भाप एश॥995 ७थथा5 40 
शआा०फ सिवा पो0/8४ 8 70 ॥60९59809 0 ६8४६६ (॥6 7630॥॥8 35 प्रमाइमोग, >ए6॥ [| 
॥॥6 प्रमापयौग 7€॥0॥6 5 बशा 0 ऐश 330 हांए2 06 प्राध्थारत8, प्रि०एज्रटएशा' ज९ 
श्फगां वैशर पथ 6 ॥छशत्ररआपजा रण वुधिनएबावं।89807 8. 8ण7९ए़रोबा 
(थािएी९त ए७६ ॥ आ093 ॥5 णॉहं)आ(9.. वि०मरएटए 07 ९ शाएंध कह 5 8 
निधि ९०ण्राप्राध्पाशण:, वांड 08 एट एाएएटत एणा धीद गरालाए/०69६00 ० (06 
हहआंड ४९7३९ जी68 ॥6 )35 एथाल्यशारए छ०५९१ धार €ड5एश॥०० 0० 600 
बोति०ण्टी) गैी€ 38 ६ जभं3.५ शाण]भ१५ 0 छाएजीहड #एी5ए8 ४३ था एा१ककुशातश#+ 
९2०8० ॥6 ४ ॥था8४0॥8 हाल 28ए॥ा९॥($ 0 $ए89१(98, 


डद्ाभह. 


- वाधा6 ४8९ ह००व पराभाए कै85 0 #छाबणबाबं#्ड काते 5489/4/44470 व 
काठ ठाशलिलआार 55 2066६005 6६0 कश्यशा: श्याए६3859, 9 ॥2४० ज्रेदाड प56१ 
० (७० है55 06 धार [गिबण्वाइं॥ब्रक )0०णाह॥ए 00 06 पजी९लांणा ० ॥,8॥क५ष 
छ्ा9०५७४४४ 808709४4 5भाडटाएं एंवेएबण्थाप, 4फ6१४०80., 800 (४6९5७ ४५56 


3, ए86, 89. 5486/#बढ॥#/४ ०५ ए. 9, 6086. [00. 9. 7. 
2. ए96, 5बकग्कबाबाआा (0.5,5,) 9. 78... ' 
38, ए06 चाह ०४६ 9. 64... हा 

4. 4 9. 3. 








॥5 


#ा९ ०णा2एश*एढए वृणणो।७ क्‍९हाँ0/6 870 ००7००, ॥धरंणर ॥ ४९6 700 परहथ्ते 
०76३ जै58, व॥ श्वाधंगड 55908980870प | 09९७ ए्ेट्शा। डिश ण॑ (06 फ़श्यां०्पजर 
€0065 ४६5५७ : (7) ९्वांहते 9५ ४, 5. 60808 890 एएजी॥6प0 0०५ ै779983260॥7 
शिर58, 80798५ (2949) ४00 (2) ९०६९१ ४७ए ऐ, ९८. फ्राब्धब्गाशाए8 बाते है. कै. 
छाद्ाएभटाकाएक 8॥0 एप0॥5४7९१ थे (०४८३ $875४8 0 5९703 (984), घ0फशएढाए 
थ 54% 48646॥7 4 ॥48ए७ |प्रधंधए ४९८९१:९० (6 7९80783 ० (06 (ए० (55 
जांप। #संिवएबाबं#रक्र 9९०४०४९ ]93ए2/0043॥9 ॥8$ 80००७०६९१ 056 7697 83 870 
हक्षते "्ाप्रा०॥60 पए०ए धाशा, 06 55 286 50४68 28 श्रृ९१ 800 अ२, 76 
एथाएं00875 ०६ (065९ 55 86 8४8 0)0छ5 +- 


() अ१: ३ 29. छात्रा एब8 5805800 ४0एथआ2॥१, वैप्या।श्षुं& 507 ?एाए2- 
शाग्शा!$ 0०गा९6ाणा 2२०, 3463, 70॥05 20. ॥765 47 00 ९३९०७ 3406 0 ६06 
[0४0० 830 थग९ ०णा;थांग5५ 96 0(६९75, 88507 0 ०७॥076676 5 88 040 ए४8 *« 
2959 १९ .2 ]0206 ० शांधप्र-५४$, 4599. 


(2) अ२: [॥5 3|50 ०20॥0785 40 ६॥6 * 5876 00]6200ण॥ ०. 440. 80॥0 28. 
धरा॥९ 9 णा बढ अंठेढ 0 पा ऊफेणीा०.. ऐै॥वणाी गरग९७ ००॥र/ांथए8 72 )600075५ 
वृ॥6 5 $5 स्‍०णाए०6८० एफ 006 00, २786 ४र९8३ए7९८ ॥ ए०९४४:९६४७ $5 
2966 + 4.5, 0906 ०0 ज्ञांध्रह 5 700  8ए87480॥९ णा ॥00 (॥6 7006 ०0 
5079 ६ 35 ९०79४०४(ए९)ए ०667 (08॥ ४6 णा॥)९'. 


06 एग्मा[९१ ७5५ एपऑ5॥९१ ४एए रैंधरा2ए०४888" 853 बताते ९०६०० फ%ए 
]9८९ ५, 5, 6॥923८06 45 50960 ७5 नि भ३१ ०ए॑ पा& एथ007009 5भाह८ए 56769 45 


# जात 85 क, 


4 80 89 पवब्गापिं ऊ्गाघधं्पोडा)५ ६0 बैण्यां कया शाएब्रा]११०)ं) धा। 
९. एबोी50ंचा 'ै्रेएथाआं5, 06 जाव्टण ०7 ग्ेणाडईं 034 रा छाए: 
90:06 पंतिएग्रायद्याधंए, 007 ॥रढफएापह धयत ९॥९००४४४४६ 706 4५ (४४७ प्रा, [5 
(6 जा60प 6" ९ए८0प्र/880876॥0 ६75 क्षण 00प00 ॥र0९ ॥876 ०९९३७ ९१४९० 
बा0 566॥ ६6 उं8॥0 ० धाह 489. ॥ 350 प्रथा 2९, दैए/शथ ?, आधी 0 
००77९८४४६ ६४6७ 97008. 


एफ्गा०त 3 $ [धाए, 
4]-8-68 


जिनवधेनीसहितसप्तपदार्थ्यां विषयानुक्रमः। 


पञ्माड्ाः विषयः 


विषयः 
मडलाचरणम्‌ 
पदार्थो हृशः 
पदाथविभा गः 
दृव्यविभाग! 
शुणविभागः 
कम्मविभागः 
सामान्यविभागः 
विशेषनिरूपणम्‌ 
सप्तवायनिरूपणम्‌ 
अभावमेदाः 
पृथित्रीनिरूपणम्‌ 
अबनिरूपणम्‌ 
तेजोनिरूपणम्‌ 
वायुनिरुपणम्‌ 
आकाशनिरूपणम्‌ 
कालनिरूपणम्‌ 
दिड़निहपणम्‌ 
आश्मनिरूपणम्‌ 
मनोभिरूपणम्‌ 


दरष्याणां नित्यानित्यमेदः 


रूपनिरूपणम्‌ 
रसमिरुपणम्‌ 
गन्धमिरूपणम्‌ 
स्पशनिरुपणम्‌ 
संख्स्यानिरूपणम्‌ 
परिभाणनिरूपणम्‌ 
पृथक्लनिरूपणम्‌ 
संयोगनिरुपणम 
विभागनिरूपणम्‌ 
परष्रापरलनिरूपणम्‌ 
बुद्धिनिरूपणम्‌ 
अनुभवनिरूपणम्‌ 
अप्रमानिरुपणम्‌ 


१ 


कक” _।)*ती 5 सै दस .स्‍+त..त....नन.जौ++त++त.तत.................त 
न लाख हज >> का मल 3 लीड 3 कक लक आन जी पलक सीकर जज लकी लक आस मम 


प्रमानिद्पणम्‌ 

प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ 

अनुभितिनिरूपणम्‌ 

लिहगनिरुपणम्‌ 

लिड्गस्थ प्रकारान्तराणि 

लिएगारुगनिरूपणम्‌ 

हेतवाभासनिरूपणम्‌ 

तकस््रृप्नयो: संशयविपयययोर न्तर्मावः 

सविकल्पकनितिकल्पकशानयोः प्रप्ता$प्रम- 
योरस्तर्मावः 

प्रत्यभिज्ञाद्दनोपा दानोपेक्षाणो प्रमाइप्रम- 
योरन्तर्भावः 

ऊहानध्यवसाययो: संशये5न्तभविः 

सुलमिरूपणम्‌ 

दुश्खनिरूपणम्‌ 

इच्छानिरुपणम्‌ 

देषनिरूपणम्‌ 

प्रयत्न निरूपणप््‌ 

गुरुत्वनिरूपणम्‌ 

द्रवत्वनिरूपणम्‌ 

स्नेहनिरूपणम्‌ 

संस्कारनिरूपणम्‌ 

घमेनिरूपणम्र्‌ 

अधमंनिरूपणम्‌ 

शब्दनिरूपणम्‌ 

गुणानां नित्यानित्यमेदः 

गुणानां व्यापकाव्यापकमेदः 

करम्मनिरूपणम्‌ 

सामरान्यनिरूपणम्‌ 

अभावनिरूपणम्‌ 

मध्यमत्वस्य परत्वाउपरत्वयोरन्तर्भाषः 

अन्धकारस्‍्य भासामभावेइन्तर्भावः 

शक्तेः पदार्थान्तरत्वप्रतिषेधः 


२५ 
| ] 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
श्३े 
३४ 


३४ 


३४ 
३५ 
१५ 
३५ 
३५ 
३५ 
३२५ 
३६ 
३६ 
३६ 
३५ 
३७ 
३७ 
३८ 
३६ 
३८ 
३९% 
३९ 
श्र 


प० 
५१ 


विशिष्ट: पदार्थान्तरत्वप्रतिषेधः 

साहश्यस्य पदार्थान्तरलप्रतिषेधः 

लघुखस्प गुरुवामावेइन्तर्मातर: 

ज्ञाततायाः पदार्थन्तरत्वप्रतिषेधः 

अन्येषां सर्वेषां पदार्थानां सप्तपदार्थेलन्तर्भावः 
सढण्यायाः पदार्थान्तरत्वप्रतिषेषः 
नित्यपदार्थानां कारणत्वम्‌ 

अनित्यपदार्थानां कारणत्वं कार्यत्यं च 


कारणमेदाः 
पदार्थतत्तरशानप्रयोजनम्‌ 
तत्त्यनिरपणम्‌ 
तश्वज्ञाननिरूपणम्‌ 
निःश्रेयसनिरूपणम्‌ 
दुध्वप्रकाराणि 
लक्षणस्य लक्षणप्र्‌ 
पदार्थलक्षणम्‌ 
इब्यलक्षणम्‌ 
ग्ुणलक्षणम्‌ 
कर्मतक्षणम्‌ 
साम्तान्यलक्षणप्र्‌ 
विशेषलक्षणम्‌ 
समत्राय लक्षणम्‌ 
अभावलक्षणम्‌ 
प्थिवीलक्षणम्‌ 
अब्लक्षणम्‌ 
तेजोलक्षणम्‌ 
वायुलक्षणम्‌ 
आकाशलक्षणम्‌ 
काललक्षणम्‌ 
दिरिलक्षणम्‌ 
आत्मलक्षणम्‌ 
मनोछक्षणम्‌ 
इपलक्षणत, 
रसलक्षणम्‌ 
गम्धलक्षणम्‌ 
हरशलक्षणम्‌ 


सम्ुधालक्षणम्‌ 
परिमाणलक्षम्‌ 
एथक्तवलक्षणम्‌ 
संयोगलक्षणम्‌ 
विभागलक्षणम्‌ 
पर/लक्षणम्‌ 
अपरलक्षणम्‌ 
बुद्धिलक्षणम्‌ 
चुखलक्षणम्‌ 
दुःखलक्षणमू 
इच्छालक्षणम्‌ 
देषलक्षणम्‌ 
प्रयत्नलक्षणम्‌ 
गुस्ललक्षणम्‌ 
दइवस्वलक्षणम्‌ 
स्ेहलक्षणम्‌ 
संस्कारलक्षणम्‌ 
धर्मलक्षणम्‌ 
अधमंलक्षणम्‌ 
शब्दलक्षणम्‌ 

उन्झ्के पणलक्षणम्‌ 
अपक्षेपणलक्षणम्‌ 
आकुश्चनलक्षणम्‌ 
प्रसारणलक्षणम्‌ 
गमनलक्षणम्‌ 
परस!मान्यलक्षणम्‌ 
अपरसामान्यलक्षणम्‌ 
परापरसामान्यहक्षणम्‌ 
प्रागभावलक्षणम्‌ 
प्रध्यंपाभावलक्षणम्‌ 
अत्यन्ताभावलक्षणप्र्‌ 
अन्योन्याभावलक्षणम्‌ 
निश्यललक्षणम्‌ 
अनिः्यत्वलक्षणम्‌ 
परमाणुलक्षणम्‌ 


अवयवलक्षणम्‌ 


अन्ययावयविलक्षणम्‌ 
कार्यलक्षणम्‌ 
शरीरलक्षणम्‌ 
मे।गलक्षणम्‌ 
आऑबतनलक्षणम्‌ 
इच्द्रियलक्षणम्‌ 
विषयलक्षणम्‌ 
मौभतेजोलक्षणम 
दिग्यतेजोलक्षणम्‌ 
औदयतेजोलक्षणम्‌ 
आकरजतेजोलक्षणम्‌ 
उत्पसिलक्षणम्‌ 
यौगपद्लक्षणम्‌ 
क्षणलक्षणम्‌ 
क्षणिकलक्षणम्‌ 
बतमानत्वलक्षणम्‌ 
विन शलक्षणम्‌ 
क्षेत्रज॒लक्षणम्‌ 
अत्यात्मनिष्नत्वलक्षणम्‌ 
रुपभेदलक्षणम्‌ 
रसमेद्लक्षणम्‌ 
मन्धमेदलक्षणम्‌ 
स्पशसेदलक्षणम्‌ 
सदख्यामेदलक्षणम्‌ 
परिभाणमेदलक्षणम्‌ 
संगोगमेदलक्षणम्‌ 
विभागमेदलुक्षणम्‌ 
परत्वापरल्लक्षणम्‌ 
स्वृतिलक्षणम्‌ 
अनुभवलक्षणम्‌ 
प्रमालक्षणम्‌ 
अप्रम्ताल॒क्षणम्‌ 
संशगरलक्षणम्‌ 
विपयंगलक्षणम्‌ 
प्रत्यक्षप्रमाउक्षणम्‌ 
अनुभितिप्रमालक्षणम्‌ 


६०५ 
६१ 
। 
६९ 
श्रे 
धरे 
धर 
ध्रे 
६२ 
६३९ 
६३ 
श्र 
६9 
६४ 
६४ 
६४ 
५ 
१५ 
६५ 
5६ 
६६ 
६६ 
६६ 
६६ 
६६ 
१६ 
६७ 
६७ 
६७ 
अर 
६८ 
हद 
हद 
६८ 
६८ 
६८ 


श्रवाणलक्षणन्‌ 
अत्यक्षप्रमाणलक्षणम्‌ 
अनुमानप्रमाणलक्षणम्‌ 
स्याप्तिलक्षणम्‌ 
पक्षपमंतालक्षणम्‌ 
व्याप्यव्यापकलक्षणे 
उपाधिलक्षणम्‌ 
कैवलाग्वगिलक्षणम्‌ 
केवलव्यतिरेकिलक्षणम्‌ 
अन्ययव्यतिरेकिलक्षणम्‌ 
पक्षबक्षणम्‌ 
संपक्षरक्षणम्‌ 
विपक्षलक्षणम्‌ 
स्वाथलक्षणम्‌ 
प्रराथलक्षणम्‌ 
शब्दस्यानुसाने $न्तर्भावः 
प्रतिज्ञालक्षणम्‌ 
हैतुलक्षणम्‌ 
उदाहरणलक्षणम्‌ 
उपनयलक्षणम्‌ 
निगमनलक्षणम्‌ 
हेल्वाभासलक्षणम्‌ 
असिदलक्षणम्‌ 
विरुद्धलक्षणम्‌ 
सन्दिग्घलक्षणम्‌ 
अनकान्तिकलक्षणम्‌ 
अनध्यवसितलक्षणम्‌ 
प्रकर णएसमलक्षणम्‌ 
कालात्ययापदिश्लक्षणम्‌ 
तकंक्क्षणम््‌ 
प्रसश्नलक्षणम्‌ 
स्‍स्वप्नरूक्षणम्‌ 
निद्रालक्षणम्‌ 
निर्विकल्पकलक्षणम्‌ 
सबिकल्पकलक्षणम्‌ 
प्रस्यभिज्ञानलक्षणम्‌ 


दवीनेलक्षगम्‌ 
उपादानरुक्षणम्‌ 
उपेक्षालक्षणम्‌ 
अनध्यवतायलक्षणम्‌ 
सुखमेदलक्षणानि 
दवलमेदलक्षणानि 
संस्कार मेदलक्षणानि 
व्यापकत्वान्यापकत्वलक्षणे 
विहितश्वलक्षणम्‌ 
निषिद्धतंवलक्षणम्‌ 
उदासीनललक्षणम्‌ 
जातिरुपसामान्यलक्षणम्‌ 
उपाधिरुपसामान्यलक्षणम्‌ 
अन्धक्ारलक्षणम्‌ 
जञाततालक्षणम्‌ 
प्रमेयललक्षणम्‌ 
सदस्याया गुणेडस्तर्भातर 
फारणलक्षणम्‌ 
समवायिकार णलक्षणम्‌ 
असमवायिकारणलक्षणम्‌ 
निमिशकारणलक्षणम्‌ 
मूरी|ललक्षणम्‌ 
अमृत्तत्वुक्षणम्‌ 
सामग्रीलक्षणम्‌ 
उद्देशलक्षणम्‌ 

तत्तदद्रन्येपु तत्तदूगुणानां समवेतत्वम 
करमंसमवेतःयम्‌ 


जज 
है 
छउ 


30५. 


<र्‌ 
*३े 





तामान्यसमवेतल्वम्‌ 
विशेषसमवेतलम्‌ 
समवायाभावयोरसमवैतत्वम्‌ 
दव्यस्य सम्रवेताउश्मवेतत्वम्‌ 
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अनुमान प्रमाणलक्षणम 
अनुभितिनिरूपणम्‌ 

अनुमितिप्रमा रक्षणम्‌ 
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क्षेत्रशलक्षणम्‌ 
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गुणलक्षणम्‌ 
गुणविन|शकारणनिरूपणम्‌ 
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तेशोलक्षणम्‌ 
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३१ | बेवलनिरुपणम्‌ 
५० | दतावमेदलक्षणानि 
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६१ | द्रव्यविनाशकारणनिरूपणम्‌ 
६१ | द्रव्यविभागः 
६५ | दब्यसमबायिका रणनिरूपणम्‌ 
२६ | दृव्यस्थ समवेताइतमवेततक्म्‌ 
६६ | द्रब्याणां नित्यानित्यमेदः 
५३ ; द्रष्याससवायिकारणनिरूपणप्‌ 
५७ ; द्वेषनिरूपणम्‌ 
हट | दृषलक्षणम्‌ 
८५ | धर्मनिरूपणमर्‌ 
७ | घर्मेलक्षणम्‌ 
२८ | निगमनलक्षणम्‌ 
३८ | नित्यत्वलक्षणम्‌ 
८६ | नित्यपदार्थानां कारणत्वम्‌ 
१६ ! निद्वालक्षणम्‌ 
५४ | निम्ित्तकारणनिरूपणम््‌ 
७९ | निमित्तकारणलक्षणम्‌ 
४२ | निर्विकल्पकलक्षणम्‌ 
८० | निःश्रयसनिरुपणम्‌ 
८९ | निषिद्धत्वलक्षणम्‌ 
शश् | पक्षघमंतालक्षणम्‌ 
४४ | पक्षरुक्षणम्‌ 
७५ | पदार्थत्तस्वशानप्रयोजनम्‌ 
३३ | पदार्थलक्षणम्‌ 
१७५. परदार्थविभागः 
४९ | पदार्थोहशः 
७५० । परलवरक्षणम्‌ 
२१ : परत्वापरश्वनिरुपणम्‌ 
६९ | परस्वाउपरसलक्षणम्‌ 
३५ | परमाणुलक्षणम्‌ 
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प्रेयधिकरण्यलक्षणम्‌ <७ । समवायाभावयोरसमवेतत्वम्‌ 
वशिश्यलक्षणम्‌ ८७ | समवायिकारणलक्षणप्‌ 
व्यापकलवाब्यापक/उलक्षणे ७९ | समानाधिकरणललक्षणम्‌ 
व्याप्तिलक्षणम ७० | सविकल्पकनिविकल्पकज्ञानयोः प्रमा5प्रशयो- 
व्याध्यव्यापकलक्षणे ७० |. रन्तर्भातः 
बक्तेः पयार्थान्तरत्वप्रतिषेष: ४१ | सबिकत्पकलक्षणम्‌ 
शब्दनिरूपणम्‌ ३८ ; साहश्यस्य पदार्थान्तरत्वप्रतिषेधः 
शब्दलक्षणम्‌ ५७ | सामान्यनिरूपणम्‌ 
शब्दस्थानुमाने इन्तर्भावः ७२ ; सामान्यलक्षणम्‌ 
शरीरलक्षणम्‌ ६१ , साम्रान्यविभागः 
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संयोगनिरूपणम्‌ ३२८ । सामप्रौलक्षणम्‌ 
संयोगमेदलक्षणम्‌ ६६ | सुखनिरूपणम्‌ 
संयोगलक्षणम्‌ ५३ | झुखभेदलक्षणानि 
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सम्रधायलक्षणम्‌ ४९ | हेश्वाभासलक्षणम्‌ 
शुड्िपत्रम्‌ 
पत्नाहुः.. पक्ति। शुद्धम्‌ 
१८ १८ कमेशो विभागजश्वेति । कमेजः संयोगजश्वेति । 
२९ ३ बति अति । 
३१ ३े विपक्षद्रयाइत्तिः विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः 
५३ ५ परत्वव्यवहारा' परव्यवहारा' 
५६ २३ कारण धर्म: । कारणमधमतें! । 


॥ सर्वेज्ञाय नमः ॥ 
॥ श्रीजयप्रभद्वरिगरुभ्यो नम ।॥ 
दिवादित्याचायस्त्रिता 


सप्तपदार्थी 
जिनवर्धनब्वरिकृतव्याख्यया सहिता । 


श्रीवर्धभानजिनपो5्स्तु स विन्नहन्ता 

सिंह: स्वतः प्रबलवीयंयुताय यस्में । 
दत्ता निनासनमसौ कुरुते5दिधसेवां 

सिंहासनोपरि यतो भगवान्‌ राज ॥ १॥ 
प्रभावविभवावासं प्रतिभादानदेक्षिणम्‌ । 
खृशामि शिरसा सौध॑ गुरुपादरज:कणम्‌ ॥ २॥ 
पैवेशाख्रानुसारेण बालानां मन्दमेघसाम्‌ । 
शेमुंषीसिद्ये रम्या जिनबद्धेनसूरिणा ॥ ३ ॥ 
अज्ञानतिमिरध्वंससप्तसप्तिप्रभानिभा । 
किख्वित्‌ सप्तपदार्थीया व्याख्या प्रस्तृयते मया ॥ युमम्‌ ॥ ४ ॥ 


अतिगहनगम्भीरकणादद्ज-प्रशस्तकेंरभाष्यादिमहा शा बेन्यो>पमेघसा शिष्याणा 
पदार्थब्रोधा5सम्भवात्‌ श्रीशिवादित्याचायेः तत्पतिबोधायाआल्पतरं सुबोध सप्तपदार्थी- 
प्रकरण विकीपुरादौ सर्वविश्नोपशान्तये शिष्टाचारप्रतिपालनाय चेष्टदेवतानमस्कारमाह--- 


हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे । 
प्रभवे सवेविद्यानां शम्मने गुरवे नमः ॥ १ ॥ 
नमः--भक्तिमरनिर्शतो मनोबाकायेः प्रद्भवामि | “नम! हव्युक्ते कस्मै नम शया- 
काइक्षा । तनिरासाय 'शम्भव' इति । शं सुख भवत्यस्मादिति शम्मु:-इतिकृत्वा सकू- 
चन्दुनबुनितादेरपि नमस्या स्यात्‌। तन्रिरासाय 'गुरब' इति। ननु गृणाति वदति तत्वमिति 
गुरुः-इतीश्ररे गुरुत्व॑ न सम्भवति, तस्याशरीरत्वेन वक्तत्वायोगाद्‌ इति चेत्‌; न, शब्दा हि 
यभाग्रस्तावं प्रदृत्तिमनुवर्तन्ते न पुनव्युष्पत्तिमात्रमू। व्युत्पत्तिमात्रानुगमनाज्ञीकारे गष्छतीति 
है दक्षणार आ. २।२ सौव आ. १। थे कोफोइम अ. २ प्रतौ नास्ति। ७ शेमुची « 
बुद्धि । ५ ऋत्तपदसा आ. १ | 


२] लिनव्धेतीयुता सप्तपदार्थी 


गौरिति व्युत्पत्या तिष्ठन्‌ गौन स्थात्‌। ततोअत्र प्रस्तावाद गरुखे पृज्याय, तथा च न 
कोडपि दोष: । 

शम्भवे गुरे नमः-च्युक्ते माठृपित्रादिषु ्यमिचारः स्थात्‌। तन्रिहृत्ययै '्रभवे'। 
तथोक्ते शोभननृपादावतिव्याप्ति: स्यात्‌। तब्निरासार्य 'विधानाम! इति । तथोक्ते गुरुभ्यो 
नमस्या स्थात्‌। तनिरासाय 'स्वविधानाम! इति। विद्या: शारूणि सम्यगज्ञानं वा, सर्वाश्य 
ता विधाश्व स्वविद्या:, तासां 'प्रभवे! नायकाय | आदिकर्तृत्वेन नमस्कारादिषु शाब्रादा- 
वधिष्ठायित्वेन वा शाख्रपरिसमा प्तेस्तत्प्रसादाविनाभावाद वा स्वामिने। अथवा प्रभवे उत्पत्ति- 
स्थानाय वेदादिशाल्राणामीश्वरोत्पाधत्वात्‌ | अथवा सर्वविधा सम्यश्जञानं येषां ते सर्वविधा- 
योगिनस्तेषां प्रभवे नायकाय, योगिभिस्तस्य ध्यायमानत्वात्‌ । तथोक्ते ईश्वरसत्त्वे प्रमाण 
नास्तीति नमस्या निराश्रया स्थाद हत्याशड्ूय प्रमाणगर्मितविशेषणमुपन्यस्यति 'हेतवे 
जगतामेव' इति। जगन्ति गच्ठन्ति अनित्या: पदार्था इत्यर्थ: । तेषां देतवे निमित्तकारणाय | 
एवकारो<वरषारणार्थस्ततो जगतामनित्यानामेव न नित्यानां दतुरिति । 


अथवा अद्मवादिवन्नोपादानकारणाय किन्तु जगतां हेतवे एवं निमित्तकारणायैवे । 
प्रमाणं चाद:-भूभूघरादिक॑ बुद्धिमत्क्दृपूवेकम्‌, कार्येच्वाद, घटवदिति । तत्र बुद्धिमान यः 
कर्ता स ईश्वर इति पॉरिशेष्यानुमानेन तठ्पतीतिः | न च कार्यत्व॑ भूभूधरादीनामसिद्धम्‌ 
सावयवत्वेन तस्सिद्वेः। न चास्य विद्युदह्लुरादिषु कार्येबु अनेकान्तिकत्वमाशइुनीयम; 
एतेषामप्यादिशब्देन पक्के एवं प्रतिपादितत्वात्‌। नन्ेबं सम्प्रति उत्पयमानानां तेषां 
बुद्धिमकतुरनवलोकनात्‌ पत्षेकदेशे प्रत्यक्षबाघ इति चेत्‌; तदसत्‌, दश्यमानोत्पत्तिकार्याणां 
कारणविकोकनाविनाभावाभावात्‌ , अद्ष्टव्यन्तरादिजन्यमानका येस्य प्रत्यक्षेणापि दृश्यमान- 
त्वादू। अतिशयेन तदपि दृश्यते इति चेत्‌; तदन्नापि समानम्‌। न च-मूत्तैत्वेनास्मदादि- 
ग्रहणयोग्यात्‌ _तैस्माद उत्पद्ममानस्य कार्यस्य इश्यत्वमुर्पपैथते, न पुनः सर्वथा ग्रहणा- 
योग्यादिति-वाच्यम्‌ , सबेथा5स्मदादिभिरष्टुमयोग्यस्थापि धर्माधम्मरक्षणादषटस्पेड्संयोगा- 
निष्टवियोग-रोगादिकायस्य दृश्यमानत्वादिति । 
जगद ईश्वरजन्यं न भवति, प्रमेयत्वाद , गगनवत्‌” इति सत्मतिपक्षत्वमिति चेत्‌ 
न, नित्यत्वोपाधिना तस्थ प्रतिपक्षस्थ बाधितत्वात्‌। न चांत्र शह्लितत्वमाशइनीयम्‌ 
१ नियमार्थ: ४ भझ. पा. टि.। २ समधायिकारणाय अ. १. पा. टि.। ३ एव-कारस्य 
मिश्रकमलात्‌ अ. १. पा. दि.। ४७ प्रसक्तप्रतिषेथेध्न्यत्रा5प्रसशात्‌ शिष्यसाणे संप्रत्ययः परिशेषः, 
तस्य भावः पारिशेष्ये, तश्यानुमानेन आर, १. पा. टि.। ५ कार्यलस्य हेतो: अ. १. पा. हि, । 


६ साथ्यात्यन्ताभाववति द्वेतोर्गामित्रमनेकान्तिकलस अ. १. पा.ठि. । ७ ब्यन्तरादेः कारणात 
अ. १. पा. दि. । ८ उत्पदते अ १ | ९ नित्यत्योपाधौ अ. १. पा. टि.। 


जिनदर्धनीयुता सत्पदार्थी [६ 
साघनान्यापकत्ने सति साध्यसमब्यापक उपाधिरिति निश्चितोपाधिलक्षणस्यात्रे->विध- 
मानत्वात्‌ | तथाहि यत्र यत्र प्रमेयर््व॑ तत्र तत्र नित्यत्वमिति व्यात्तिनात्ति, प्े व्यभि- 
चारातू; यन्चेश्वरजन्य न भवति तलित्ये मवत्येवेति न व्यभिचारः। नन्वत्र केवलान्वयत्वेन 
साध्योपाधे: कुतथ्चिद्‌ विपक्षाद व्यावृत्तेर<-भावतः उच्यमानोपाधेः पश्षेसरत्वदोपस्यावश्यंभाव 
इति चेत्‌; न, अर््याझुरादिषु व्यत्रिकसिद्रे:। ' अह्भुरादिक सकर्तक कार्येचाद पट्वद! 
इत्यनेन तत्र कर्त्ताववश्यभावी, स च न नागरादि:, तस्य तत्राप्रवृत्तत्वात्‌। अतो यः को5॑पिं 
अतीरियः कर्ता स ईश्वरः, इतीश्वरजन्येष्व्डुरादिषु नित्यत्वोपाषिव्याइत्ते: सिद्धत्वात्‌। 
अड्डुरादीनामतीन्द्रियः को5पि कर्ता वरतते परं न स ईश्वर इत्यपि सम्झ्ञामात्रे विवादान्न 
किश्वित्‌ । किश्चाडुरादिष्वनेकान्तिकत्वं, तत्रापि प्रमेयत्वस्थ वर्तमानत्वादिति । 


हैतने जगतामेब इत्युफ्ते द्रब्ये व्यमिचार: । द|्यमपि भावरूपाणां सर्वेषां कार्याणां 
समवायिकारणत्वेन हेतुभवति। तब्रिवृत्यर्थ 'संसाराणेवसेतवे! इति। अथवा नमस्करणीय- 
सले प्रमाणं संसूच्य तल्मस्करणेब्नुत्तरफलं सूचयति। संसारो भवः, स एवं महारण॑वः 
महासमुद्रः । यत उत्तम्‌- 
“भष्मो भूरिशरीरमत्स्यमकरैस्‍न्‍्योथ्न्यमाहा रिनिः 
सम्पू्णं: कलिलोत्थदु:खसल्डिः सुक्षारताघारिभिः । 
देषोबद्ृडवानलप्रविकसज्,्वालावलिव्याकुलः 
कस्य स्थान मिये महाभयकरः संसारनीराकरः ॥ १॥” 
तत्र सेतुरिव सेतुबन्धसद्गस्तस्मै। असारदुःखभाण्डागारसंसारपाराबारप्रापणं फल- 
मिति छोकार्थ: । 
ननु नमस्कार: सप्रयोजनो निप्चयोजनों वा शाज्रादावुपन्यस्तः ! न तावदल्त्य, 
“प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दो5पि प्रवर्तेते” इति न्यायात्‌ प्रेक्षावत्ताह्निप्रसब्वः । आाषशैत्‌- 
तत्प्रयोजन पुण्यफलमात्रं, विश्नोपशान्तिर्वां ? आद्य इति चेत्‌ तहिं असाक्षात्रयोजनस्य तस्य 
क्रणममिपेयादिप्रकाशनप्रस्तावे शाल्ादावग्रस्तुतं स्थात्‌ । अथ द्वितीयथ्षेत्‌-सा सबकार्ूुं, 
शास्रपरिसमार्ति यावद्‌ वा? नाथः सनमेस्कारशालकतुरप्यनिषनत्वायोगात्‌ । शास्नपरि- 
समाप्ति बावदित्यपि बक्तुं न युक्त, नमस्कारे सत्यपि चम्पूकथादों शाल्रे परिसमाप्ते- 
रदरीनात्‌। न च तमन्तरेण शास््रे परिसमाप्तिरवश्य न भवतोति वाच्यम्‌, मीमांसाभाष्यादौ 
नमस्कारमन्तरेणापि तस्या दर्शनाद्‌ इति चेत्‌। 


१-७<-एतचिहनास्तगेतः पाठः अ. २ पुस्तके अ्रष्टः । २ सिंकरे अ.१। ३ “न्मभोहोस्मिभिः 
ऊझ. १। ७ सक्षारता अ. ९२ | ५ नसस्कारः अ. २। दे रपि निधनश्वायोगात्‌ आर. २ । 








४] सिनवर्धनीयुता सप्तपदार्थी 
अन्रोध्यते - नमस्कारो हि त्रिविधो मानसिको वाचिकः कायिकथ । तत्र मानसिक: 
शांखपरिसमाण्यादिना भावी | चम्पूकथादिषु च वाचिके नमस्‍्कारे सत्यपि मानसिकी 
नास्तीति प्रमीयते । तथाहि-“चम्पूकथादि मानसिकनमस्कारपूव न मवति, अपरिसंमाप्ते- 
शालत्वाद, न यदेव न तदेव॑ यथा र्नाकरावतारिकादि ! मीमांसाभाष्यादि मानसिक- 
नमरकारपूवर्क, परिसमाप्तशालत्वात्‌ तद्॒देवेति | तत्र वाचिकाभावे5पि सोष्मुमीयते । शेष तु 
विंकल्पजालमनह्लीकारपरिहारपराहतम्‌ । 
यथेब तहिं मानसिक एवं नमस्कारः क्रियतां, किमस्य वाचिकस्यात्र कंरणेनेतिं 
चेतू; सत्यम्‌ू, तथापि मानसिकस्य करणे वाचिकः श्रोतारं शाज्ादौ प्रेरयति। तदर्थम- 
स्योपन्यासः । किश्च, शिष्टाचारो 5 यद्विशोषकार्यादाविष्देवतां नमस्कृत्यैव प्रवत्तन्‍्त इति 
तदांचारपालनाय चायमिति ॥ १ ॥ 
शास्रादावभिषेयप्रयो जनसम्बन्धाधिकरारिणश्रेति चत्वारः प्रतिपादनीया भवन्ति | 
अतोष्त्र-अमिवेया: पदार्था:। कर्तुरानन्तर्येंग प्रयोजन वेशेविकशाखानमिज्ञविनेयावबोधः, 
श्रोतुश्च पदा्थतत््ज्ञानम्‌ ; एतच स्वयममभ्यूद्यम्‌; पारम्पर्येण तु दयोरपि निःश्रेयसाबातिः, 
तजा्रे 'एतेषां तस्‍्वज्ञानं निःश्रेयसदेतु:” इत्यनेन प्रतिपादयिष्यति । सम्बन्धो वाच्यवाचक- 
लक्षण: । बाच्यं पदार्थ, वाचकं शात्रम्‌। अधिकारिणों वेशेषिकशाखाप्रवीणा: प्राथम- 
कल्पिका इति | तत्र पूर्वेममिषेय बाध्य ततः पदार्था इत्यभिषेयममिदधानः पदार्थानां 
लक्षणमाह-- 
प्रमिलिविषयाः पदार्था) ॥ १ ॥ 
अन्न ५दार्था' इति लक्ष्यनिर्देश:। 'प्रमितिविषया' इति लक्षणनिर्देश:। प्रमितिः प्रमा, 
तस्था विषया प्राध्षा ग्रहणयोग्या ये ते पदार्था इति। विषया: पदार्था इध्युक्ते विपर्ययादि- 
विवयेषु शुक्तिशकले कठधौताथारोपितेषु व्यभिचारः। तबिदृत््यथ प्रमितिप्रहणम्‌। प्रमितिः 
पदार्था इस्युक्ते प्रितिन्यतिरित्तेयु पदार्थेष्वन्याति), तनिदृत््यथ विषया इति । 
ननु प्रमितिः प्रमितिविषया भवति न वा न चेत्‌; तत्राध्य्यातिः, लक्ष्येकदेशे 
लक्षणागमनमब्यात्तिरिति तलक्षणम्‌ | ततश्व पदार्थेरूपायामपि तस्यां प्रमितिविषयत्वाकचे- 
नातू | भबतीति चेत्‌; तर्यागमविरोध: स्वप्रकाशायाः प्रमितेरीश्ररातिरिक्ताया: कोणीवे 
रनंश्लीकारादिति चेत्‌ । 
अन्रोध्यते - प्रमितेरनेकत्वेन प्रमित्यन्तरस्थाः प्रमितेबिंषयत्व॑ न विरुष्यते । तथाहि 
फ्रयक्षम्रमाणमनुमानस्य विषयः; यथा ' प्रत्यक्षप्रतीति: करणसाध्या, क्रियात्वात्‌, छिदिक्रिया 





लिनबधैभीयुता संतपदालो [ ब्‌. 
बेंदू! इंबनेस अत्‌ तत्र करणमनुमीयते तत्‌ प्रत्यक्षप्रभागम्‌। अनुमाने च प्रत्यक्ष॑स्थे 
क्षय (य:) यथा घूमानुमाने धृमज्ञान मानसप्रत्यक्षम्‌। कचिदनुमानस्थानुमान बिवयी 
मंक्तीति | इश्रर्रत्यक्षा: पदार्था इत्यपि छक्षणान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

अथवा शव चतुर्घा प्रदृत्ति:-- उददेशो १, रक्षणम्‌ २, परीक्षा ३, विमागश्रेतिं ४ | 
तत्रे पदार्था हत्युदेश:, संज्ञामातेग पदार्थे्रतिपादनमुदेश इति तछक्षणातं | प्रमितिविषया 
इति लक्षणम्‌, ' असाधारणपर्मो लक्षणम्‌ ! इति तत्स्वरूपात्‌। पदव्यवष्छेद: परीक्षा । सा च॑ 
पू्वोक्तत्रकारेण करणीया | उददिष्टवस्तुनो भेदकथन विभागो5तः क्रमप्राप्तमुदेशलक्षणममिषाय 
परीक्षों च संसृच्य विभागमाह-- 

ते थे द्रब्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष- 
समवाया-5भावाख्याः सप्लैज ॥ २ ॥| 

ततस्ते पदार्था: 'सप्तैव', नाष्टो, न षढ़िति । द्रव्याणि च गुणा कर्म्माणि च 
सामान्यानि व विशेषाश् समवायश्वाभावाश्व॒ द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाया- 
5भावा” एता आख्या येषां ते तथा । ' आख्या 'शब्दः प्रत्येकममिसम्बध्यते । 


नन्वभावस्तुच्छत्वान पदार्थ इति चेत्‌; तदसत्‌। किमिदं तुच्छत्व॑ नाम! कि 
प्रमाणाविषयत्वम्‌, अनुपयोगित्वम्‌, असमवेतत्वमू, अनाधारत्वं वा, अभोगकारणत्वं वा 
नियतमन्यज्ञानाधीनज्ञानत्व॑ वा! नाथ: पक्षः, इंह भूतले घटामाव हत्यादिप्रकारेण तस्य 
प्रत्यक्षेणैव प्रमीयमानत्वात्‌ । न द्वितीयः, अनुपयोगित्वमक्रिश्नित्करत्वं, तख कार्याकर्तुकत्व॑; 
तस्थात्रावत्तमानत्वातू, चश्लुरादिकाचक्रामहादिदोषाभावादीनां यथाथेप्रतीत्यादिकार्येषु 
कारणमात्रत्वदशनात्‌। असाधारणकारणत्व॑ न भवतीति चेतू ! न, स्वविषयिण्या: प्रतीतेर- 
साधारणलेनोत्पादकत्वात्‌ । नापि तृतीयः, समवाये नित्यद्रव्येपु च व्यभिचारात्‌ । नापि 
तुये,, स्वलक्षणस्थ धारकत्वात्‌। न परार्थान्‍्तरस्येति चेत; तहिं समबाये व्यभिचारः, 
तस्यापि स्वरुक्षणादतिरिक्तस्थानाधारत्वात्‌ । नापि पदश्चमः; अनिष्टाभाबादीनां सुखादि- 
साधनत्वात्‌ । पष्टोडपि दुष्ट, सवेथा5नुमेयवस्तुषु नियत द्ेतुज्ञानाधीनज्ञानल्बेन व्यभिचारात्‌ । 
अथ भावस्वरूपरहितत्वमिति चेत्‌; तद्भावस्वरूप पदार्थों वा ने वा! न वेति वक्तु न युक्त 
प्रतीतिविषयाभावप्रसन्नात्‌ । पदार्थश्रेत्‌ ; तहिं भावत्वरूप भावस्वरूपे बतते न वेति! न 
चेत्‌; तत्र व्यभिचार:, पदा्थेवेडपि भावस्वरूपरहितत्वात्‌। वर्ततें इति चेदात्माश्रय:। अन्य- 
बत्तेने वा तत्रापि पूर्वोक्तविकल्पंनाउनिदृत्तेरनवस्थावल्ेरुछासः स्यात्‌। भावलक्षणरहितत्वै5- 
ध्वेबमिंव बाष्यम्‌ । विधिमुखेन प्रतीगमानत्व तुथ्छत्वमिति चेत्‌; तंज्न, विधि: स्वरूपसत्त्व॑ 

१'नवा! इति अ. २ प्रतौ नाहित. २ “अन्य ' इति झ., २: प्रतौ भांस्ति । 


५] जिनवर्धनीयुता खप्तपदार्थी 


सत्ता वा! आयशेेन्रामावस्य तुष्छत्वम्‌; इह भूतछे घटाभाबोत्तीश्यस्तिप्रतीतिविषयत्वेन 
स्वरूपलत््याणिकरणलात्‌ | द्वितीयपक्षे तु सामान्यादिषु व्यभिचारः | निषेघरूपेण प्रतीतत्व- 
मित्यपि न किश्नित्‌। कि निषेधः प्रतियोगिनो वाउमावस्थ वा! न ताबदभावस्य, तस्य 
प्रतिषेते भावोपलम्भप्रसब्बात्‌ | प्रतियोगिनश्रेत्‌, अभावे क्रिमागतम्‌ ? ततोज्त्यत्वात्‌ । 

अथाभावः पदार्थों भवति परं॑ न पदार्थान्तरमिति चेत्‌; न, कर्स्मिथिदन्तर्भावा- 
भावात्‌ । तथाहि अभावों द्रव्ये नान्‍्तभेवति, नि्गुणत्वात्‌ । नापि गुणे, द्ब्यमात्रकनत्ति- 
नियमात्‌ । नापि कर्म्मणि अचलनात्मकत्वात्‌। नापि सामान्ये, सामान्ये5पि बत्तेमानलात्‌ । 
नापि विशेषेषु, कार्येध्वपि वत्तमानत्वात्‌ | नापि समवाये<नेकत्वात्‌। प्रमाणं च-“अभावः 
पदार्थान्तरं भवितुमहति, पदार्थत्वे सति अन्यस्मिन्ननन्तभूतत्वाद गुणादिवद” इति प्रमाणेन 
तत्सिद्विरिति ॥ 

ननु मूलशालरे पट्पदार्थप्रतिपादनाद विरोध इति चेत्‌; न, काणादें! सप्तत्व- 
निषेधाष्करगात्‌ , भाष्यकारादीनां तवस्माभिराप्तलेनाीकारात्‌, प्रकरणस्य चैबेविध- 
रक्षणस्य प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तमू- 


४ शाब्षैकदेशसम्बद्ध शात्रकार्यात्तरे स्थितम्‌ । 
हु: प्रकरण नाम शास्रभेदं विपश्चितः ॥ २ ॥ ” 


प्रकरण शाल्रैकदेशं प्रतिपादयति, शाज्ानुक्त युक्तियुक्तं कमपि विशेष च वक्ति। 
अत हद प्रकरणमभाव॑ सप्तम पदार्थ प्रतिपादयन्न विरुध्यते इति । 

तैत्र सर्वेबामाधारत्वेनोपजीव्यत्वात्‌ पूरे द्रव्योपन्यासः । तदनन्तर॑ मूर्तामृत्तेद्ब्य- 
बृतित्वाद्‌ गुणस्थ। ततश् मूर्तेद्रव्यमात्रवृत्तित्वात्‌ कमंग:। त्रयाधेयत्वात्तदनु सामान्यस्य 
समवायवतां सर्वेषां सड्डुलनाथ विशेषाणाम्‌ । तदनन्तर॑ पृ्वोक्तेपु पश्चसु समवायों वत्तेत 
इति सूचनाय समवायस्य । तथा चोक्तम्‌-“अवयबावयबिनोगुणगुणिनो: क्रियातद्वतोर्जाति- 
व्यक्त्योविशेषविशेषिणों: समवायः सम्बन्धः” इति । तदनु अवशिष्टस्यामावस्थेति ॥ २ ॥ 

अथ मूलभेदानां प्रभेदानां च सर्वेषां छक्षणानि सट्डलितान्यवत्रिभणिषु: समस्ताँ- 
स्तानमिदधानः पूवमुपन्‍्यस्ते द्रव्यपदा्थ मिनत्ति- 

तश्न द्रव्याणि एथिव्यप्तेजो-वाय्या-55काहा- 
काल-दिगात्म-मनांसि नवेव॥ ३ ॥ 

'तत्र' तेषु सप्तसु परदार्थेषु अम्रे प्रतिपाथलक्षणानि 'नवैब' नवसब्ख्याकानि 

भवन्ति। एवकारः पूवेबत्‌ | नाधिकानि न न्यूनानीत्यथेः । 


जिनयर्षनीयुता सत्पदार्थी [७ 


तत्न सर्वप्रमाणप्येप्रप्रत्यक्षग्रहगयोग्यानां पूर्व पृथिव्यप्तेजसामुपन्‍्यासः । सेभ्ास्ये- 
कादशगुणात्तेबसः, चतुदंशगुणानां प्ृथ्चिव्यपाम्‌। तत्रापि सर्वाधारभूतत्वात्‌ प्थिब्या:। तदनु 
वाहेन्द्रियप्राद्गुणाघारत्वात्‌ पृथिव्यप्तेजोडमितुल्यत्थस्यापनाथ वायो: । तदनु पश्कानामपि 
महामृतानां सझुलनाथमाकाशस्यथ । ततश्व मूत्तेमात्रवृत्यों: परत्वापरत्वयोरुत्पादकत्वात्‌ 
कालदिशो: | अंथवा, सीतातपमेघबृष्टनस्पतिपुष्पफलादीनां नानाविधमूत्तेवस्तूनां कारणलात्‌ 
कालदिशो: । विभूनां सर्वेषामेकत्रकरणार्थमात्मनः । तदन्ववशिष्टस्य मनस इति || ३ ॥ 

यथोदिशस्तथानिर्देश इति न्यायात्‌ पूव्वोपन्यस्तमेदानभिधाय सम्प्रति द्वितीय गुण- 
पदार्थ भिनत्ति- 

गुणास्तु रूप-रस-गन्ध-स्पदो-सड्रूया-परिमाण -एथक्त्थ-संयोग- 
विभाग-परस्वा-5परत्व-घुद्धिसुख-दुःखे-च्छा-देष-प्रपत्न-गुरुत्व- द्रयतव- 
स्नेह-धमौ-5धम-शब्दाभतुविशतिरेव ॥ ४ ॥ 

धुणा! वक््यमाणलक्षणा:। तुशब्दो द्रव्यपदार्थादिशेषस्यापनाओे: । रूप च रसश्वेति 
दन्दद: कार्य: । एवकारः पू्वेबत्‌। तत्र पूवे रूपस्य तदनु रसस्य ततश्व गन्धस्येत्यादिक्रमेण 
य उपन्यास: तत्कारणानि गुगभेदानां रूपरसादीनां प्रभेदावसरे वश्यामः | 

अन्राह भाद्टभशरकः-ननु शब्दस्य गुणत्वमनुपपन्ने, यतः--'शब्दो द्रव्यं मवितुमहंति, 
साक्षादिच्दियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वात्‌ घटवत्‌! इति प्रमाणविरोधात्‌। न च-अन्न साक्षादि- 
द्ियसम्बन्धः संयोग: समवायो वा!। समवायश्चेत्‌ ; तहिं प्रतिशाहेत्वोविरोधः, शाब्दप्रत्यायक- 
मिन्द्रियं श्रोत्रं तचाकाशरूर्प, तस्मिन्‌ शब्ददूयं समवेतमिति न सम्मव॒ति, अमूर्तद्रब्ये 
द्रब्यान्तरसमवायासम्भवात्‌ । संयोगश्रेत्‌ तहिं संयोगसिद्धौ दरब्यत्वसिद्धि:, तत्सिद्ौ संयोग- 
सिद्विरिति परस्पराश्रय: स्थात्‌'-इति वाच्यम्‌; साधनसामान्यस्थैव साध्यगमकत्वात्‌। विशेषा- 
झीकारे तु घूमानुमाने5पि “घूम: पर्वेतनिष्ठो अन्यो वा? आबश्ेत्‌; साधनविकलो दृष्टान्तः। 
अन्यशेदसिद्रों देतु:” इतिप्रकारे: सर्वानुमानभ्गप्रसज्ञ इति। तस्मात्‌ साक्षादिन्द्रिय- 
सम्बन्धश्नोभयवादिसिद्ध: सन्‌ सामानन्‍्याकारेणैब गृद्यत इति चेत्‌ । 

अन्न पृष्छाम:-शब्दो मूर्त द्रव्यममूत्ते वा? आवश्ेत; स्परोशून्य: स्परीवद वा ! नान्त्य:, 
शब्द: स्पशेशून्यः, प्रत्यक्षत्वे सति स्पट्ीनाअप्राह्मत्वात्‌ इति प्रमाणविरोधात्‌ । नाप्याथः, 
प्रत्यक्षस्परशल्यस्थामूत्तेत्वाविनाभावात्‌ । अथाअमूत्तेश्वत्‌; न, “ शब्दोध्मूसे द्रव्यं न मबति 
बाह्मेन्द्रियेण प्रतीयमानत्वात्‌ पटवत्‌' इति प्रमाणबाधितत्वात्‌। अतः- शब्दों द्वव्यं न मबति, 
मूर्तामूतदव्ययोस्नन्त मूतत्बाद्‌ गुगादिवत्‌” इति | तस्माच्छब्दो गुण एवं । तत्रानुमितिर्यथा 
*शब्दो गुणो भवितुम्ति, कर्मान्यले सति जातिमात्राश्रयत्वात्‌र रूपवत्‌। हज्यसाध्क 


'&-] जिनवर्धभीयुता सप्तप्रदार्थो 

सांघबमपि संयोगिल्वोपाविना बाधितलेनागृहीतव्याप्तिकत्वाल किश्विदेति॥ ४ ॥ 

अथ क्रमप्राप्तानि कर्माणि मिनत्ति - ४ 

कर्माण्युल्सेपणा 5पश्षेपणा-55कुअन-प्रसारण-ग्नानि पश्चैद ॥ ५॥ 

निगेदसिद्वमिद सर्वम। स्वेस्थौध्वेक्रमगः स्वर्गादिगमनस्थाभीश्प्वादादाबुल्क्षपण- 
स्थापक्षेप:। तदनु तदिरुद्वत्वादपक्षेपणस्य । प्रसारणश्याकुश्चनपूर्वक्वात्‌ पूर्वमाकुछ्नस्य । 
ततश् तद्विपरीतत्वात्‌ प्रसारणस्य। तदनु अवशिष्टस्य गमनस्थ। श्रमण-ेचन-स्पन्दनादीनां 
गमनान्तगतत्वेन नाधिकत्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ सामान्यमभेदानिरूपयति-- 

सामान्य परमपरं परापरं चेति ॥ ६ ॥ 

परस्परं विभक्तेषु पदार्थेषु योइनुवृत्तिप्रत्ययो जायते तत्र सामान्य कारणम्‌। तत्‌ त्रिविध॑ 
भवति-केवलानुद्ृत्तिहेतुमूत परम्‌। परापेक्षया अत्यल्पवृत्त्यपरम्‌। तदुभयस्वभाव परापरम्‌ | 

अत्यधिकत्वात्पूरव परस्य, परापरस्वरूपज्ञानस्य परापरयोज्ञानपूवकत्वात्परापरसामा- 
न्यात्‌ पूर्वमपरस्य, तदनु अवशिष्टस्य परापरस्थोपन्यास: । 

ननु परं सामान्य सत्ता, अपर॑ द्वव्यत्वादि तदपेक्षया परथिवीत्वादि तदपेक्षया 
घटव्वादि; ततः सामास्यद्रैविध्येनेव कार्येसिद्रों किमनेनाकाण्डकूष्माण्डपातकल्पेन [परापरेण] 
कल्पितेन इति चेत्‌ ! तदयुक्तम्‌ , घटत्वसामान्यापेक्षया कि प्ृथ्िवीत्व॑ं परमपरं वा? न तावदपर 
ततो5घिकबृत्तित्वात्‌ सत्तावत । नापि परं स्वाश्रयादितरेम्यो जहादिम्यों व्यावर्तकत्वात्‌ । 
यख् परं तन्न स्वाश्रयव्यावतंकम्‌ । यद्ञपि सत्ता सामान्यादिम्य: स्वर्य व्यादृत्ता तथाइपि न 
स्वाश्रयमितरेभ्यो व्यावतैयति, तेषामपि सदृबुद्धिवेबत्वात्‌। तरहिं तेश्वपि सत्तापत्तिरिति चेत्‌; 
तदास्तां नाम उपचारात्‌। कर्थ तहिं सर्वत्राप्युपचारादेव न कल्पेत इति चेत्‌! न, 
कचित्तात्विकाभावे उपचारासम्भवात्‌ । उपचारश्व ताजिकासम्भव एवं भवति | सत्ता हि 
सामान्यादिष्वसम्माविनी। तथाहि सत्तायां सत्ताड्लीकारे आत्माश्रय: | सामान्यान्तराज्ञीकारे 
च्‌ तत्रापि सामान्यान्तरं तत्रापि तथैवेत्यनवस्थादौस्थ्यं स्थात्‌ । विशेषेषु सामान्याक्षीकारे 
स्वरूपहानिप्रसज्ञः । यश्ें विशेषेषु अं विशेष:”, 'अये विशेष :” इत्याकारो5नुगमो5स्ति स 
विशेष्नाहकव्यावृत्तिप्रत्ययगतसामान्यक्ृत एवं | समवाये च सम्बद्धमसम्बद्ध का बच्तेते ! न 
ताबदसम्बद्ध सामान्यस्यासम्बद्धस्थ कचिद्रत्तेनाउसम्भवात्‌ । नापि सम्बद्रस-सम्बन्धो हि 
संयोगः समवायों वा! न तावदाबः, दयोद्ेव्ययोरेव संयोगसम्भबात्‌ । नाषि समबायः 


१ प्रकटमित्यर्थ: अ १ पा. ठि.। ४ चेति त्रिविधभ के, नि. । दे उपचारसंभवः 
स१4४यस्‍प-अआीग)। * 


जिनधर्धनीयुता सप्तपदार्थो [९ 
सम्बन्धस्थ नियमेनोभयनिष्ठत्वेन समवायेडपि वृत्तित्वापत््या अंशे आत्माश्रयप्रसन्षात्‌ । 
नाध्यमावे पूर्वोक्तसम्बन्धासम्भवात्‌। अतः सामान्यादिषु तात्विकेसत्ताड्ीकाोरे बाधा- 
सम्भवात्‌ तेषामपि सदबुद्धिवेबत्वाचोपचारादस्तीति से कल्प्यत इति । प्रथिवीत्वे व्याव॑र्तरक 
सामान्य च भवति, अनुवृत्ति-व्यावत्तिप्रत्ययहेतुत्वात्‌ । परापरभेदयोश्व नान्‍्तभूत॑, तस्मात्‌ 
पृथिवीत्वादि परापरं सामान्यान्तरं कल्प्यत इति। 

अथ मत यत्‌ स्वाश्रयव्यावर्तक तदपरम्‌, न पुनरल्पबृत्तीति। न, विशेषेष्वन्त्येषु व्यमि- 
चारात्‌। सामान्यमिति विशेषणा्रौकारे द्रव्यत्वादिषु व्यभिचारः | ननु तदपरमेवेति चेत्‌ ; 
न, प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-द्रव्यत्वादिसामान्यमपर॑ न भब॒ति, स्वतो#पज्त्तिजात्य- 
न्तरवदाश्रितत्वात्‌ सत्तावत्‌। यदपरं तत्तथा न भवति यथा घटत्वम। नापि परम स्वाश्रय- 
व्यावतंकत्वातूं घटल्वचस्त्वतू । अतः पारिशेष्यात्‌ परापरं॑ सामान्यान्तरमकामेनाप्य- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ । 

अथाहुरेके पदार्थानां स्वरूपमेव सत्तवं न पुनः पदार्थान्तरं शक्तिबद इति; तदपि 
न शोभनम्‌ । स्वरूप पदार्थेभ्यों मिन्रममिन्न वा? आधे कल्पे एकमेव तैत्‌, प्रतिपदार्भ 
भिन्न वा? एकमेवेति चेत्‌, तहिं सैंस्ज्ञान्तरमात्रे विवादः । द्वितीयपक्षे तु नानुबृत्तिप्रत्यय- 
हेतु, प्रतिपदार्थ भिन्नत्वाद विशेषवत्‌ । अभेदपक्षाह्लीकारे परस्परविलक्षणपदार्थेषु तदब्यति- 
रिक्त स्वरूप कथमनुवृत्तिप्रत्यय कुर्यात्‌ / परस्परूयावृतत्वेन केवलन्यावृत्तिप्रत्ययददेतुत्वा- 
सम्मवाद विशेषवदिति ॥ ६ ॥ 

विशेषभेदानाह--- 

विदेषास्तु यावज्नित्यद्रव्यवृत्तित्वादनन्ता एवं ॥ ७॥ 

'तु'शब्दः पुनरथः। विशेषयन्ति स्वाश्रयमिति विशेषा:। तेडनन्ता: -न विद्यतेब्न्तः 
पर्यवसान गैगनया येषां ते तथा । आननतये हेतुमाह -यावन्ति यावत्सक्षय्याकानि 
नित्यद्रव्यागि तेषु समवायकक्षणा बृत्तियेंषां ते तथा । तेषु तत्त्वं नाम धर्म: । तस्माठ्रति- 
निध्यदव्यमेकैको विशेषों वर्तते । नित्यद्रव्याणां परमाणूनां गगन-काल दिगा-5धत्म-मनसां 
न्ञ सर्वेषां मौलने आनन्त्यात्‌ तद्गतानां विशेषाणां प्रत्येक॑ मिल्नानामानन्त्यम्‌ | ते तु 
योगिनामेव विषयाः । प्रयोजन चैषां व्यावृत्तिप्रत्ययः । यथा अनित्यद्रव्येषु विडैक्षणा- 
कारगुणक्रियादिभिः “अयमस्मादन्‍्य:' इति व्यावृत्तिरनुभूयते, तथा परमाण्वादिष्वाकारां- 


१ औपचारिकी सता झा. पा. टि.। २ इति आक्षेप अ. १. पा. टि. । ३ स्वरुपम्‌ 
अ., १, पा. टि.) ७छ नामानतर झ, २। ५ हेल्वसम्भात्‌ अ १ | ६ गरुणनया अ. १. 
पा. टि । ७ भिक्षाकार आ. १. पा. टि. । 
4 


१० ] जिनवर्घनीयुता सप्तपदाथों 


दीनां तुल्यत्वान्न तत्कृतः परत्परं भेदावगमः । तेन येस्तदव्यतिरिक्तिः प्रतिद्रव्यं व्यादृत्ति- 
प्रत्ययो जन्यते ते विशेषा: । 
ननु विशेषेषु विशेषा वर्त्ते, वा न? व्तन्ते इति चेत्‌; ते एबं विशेषान्तराणि वा: 
आदि आत्माश्रयः । द्वितीयकल्पे तु स्पटैवाइनवस्था । न चेतू; तह यथा तेषु विशेषेषु 
कष्पनां विनापि व्यावृत्तिग्रत्ययस्तथा निव्यद्रव्येषेद सम्भविष्यतीति कि तत्कल्पितेन /-इंति 
चेतू; न, तद भस्मप्रलेपप्रायम्‌, द्रव्याणामेतत्स्वरूपत्वात्‌ । यथाहि, अग्रकाशात्मा घटादिः 
प्रकारोन प्रदीपादिना प्रकाश्यते, न पुनः प्रकाशस्वभावरूप: प्रदीप: प्रदीपान्तरेण, तथा 
अविशेषस्वभावेपु द्रव्येषु विशेषक्षतों व्यावृत्तिप्रत्यय:, विशेषात्मसु विशेषेषु च स्वत एबं, न 
पुनस्तद्वतविशेषान्तरक्ृत इति ॥ ७ ॥ 
समवाये निरूपयति-- 
समवायस्त्वेक एव ॥ ८ ॥ 
अयुतसिद्वानामाधाराधेयभूतानाम्‌ 'इह' प्रत्ययद्वेतुय: सम्बन्ध: स समवायः | 
अस्य सत्तवे च प्रमाणम्‌ 'इह तन्तुषु पट: 'हृह पटे रूपम! इत्यादिय इह' प्रत्ययः स 
सम्बन्धनिभित्तको निर्बाधिहेतिग्रत्ययत्वात्‌, 'इह पात्रे घ्रतम! इतिग्रत्ययवत्‌ | न चार्य॑ 
संयोग:ः, तस्य परस्परपरिहारेण प्रथगवस्थातुं योग्येषवेब सम्भवात्‌ । अतो योअ्य सम्बन्ध: 
[स] समवायः । स चैक एवं । अन्न प्रमागमू-समवायः एक एवं, भावत्वे सति दब्य- 
गुणादिसाधारणधर्मत्वात्‌, सत्तासामान्यवत्‌ । 
ननु समवाग्र एको घर्मरूप: प्रतिपदार्थ सामस्त्येन, एकदेशेन वा बरतते ! णक- 
देशेन चेत्‌; सांशतापत्तिः । सामस्येन चेत; तहिं सामसत्येनेव एकस्मिन्‌ वतैनेन परि- 
समाप्तववान्न पुनः पदार्थीन्तर वृत्तियुक्ता | यथेकस्मिन्‌ कुण्डे सामस्येन वत्तेमान बदर नान्‍्यत्र 
वर्तते । तस्मादेकः समवाय: द्रव्यधुणकर्मसामान्यविशेषेषु बतेते इति न सारमिति चेतू। 
तत्‌ प्रापमात्रमू; संयोगविभागद्वित्रिपरैथक्वादिषु धर्मेप्यनेकनिष्टेषु पूर्वोक्तविकल्प- 
दूषणानिवृत्तेरतिप्रसह्वात ॥ ८ ॥ 
अभावभेदानमिदधाति --- 
अभावस्तु प्रागभाव-प्रध्वंसा भावा-उत्यन्ता सावा- 
अ्योडन्याभावलक्षणअतुर्विधः ॥ ९॥ 
१३ विशेषलरुपेषु अ. ९. पा. टि. । २ तावेतरायुनसिद्धी हो विज्ञातब्यो गयोउिपोरेक, 
मपराश्रितमेत्राअवतिष्ठते अ. १. पा. टि.। ३ हि अ. २। ४ रितिप्रसज्ात्‌ अ १। ५ भावाम्यो- 
ज्याभावात्यन्ताभाव के, । 


जिनव्धेनीयुता सप्तपदार्थी [११ 


'तु'शब्दः पुनर्थ: । चत्वारों विधा: प्रकारा यस्य स तथा | 'क्षण'शब्दः 
स्वरूपार्थ: । 'प्राकू' पूर्व प्रतियोगिनो$मावोडविद्यमानता 'प्रागभावः” | यथा तन्तुषु 
पटस्यानुत्पन्नस्थ । प्रध्वंसशासावभावश्, प्रध्वंसे सति वाप्मावः, न तु प्रध्यंसस्थाभाव 
हति समासः | यथा लेकुटाबमिधाते जाते धटादिविनाशः । अध्यन्तमनावनन्तलेना5भावः 
अत्यन्ताभावः' | यथा आत्मनि रूपस्थ, घटादिषु ज्ञानस्थाभावः। अन्योठ5न्ये परस्परमभावः 
अन्योजझतयाभाव: । यथा घटः पटो न भवति, पटो घटो न भवति | 


ननु पृथक्वेनैवास्य प्रत्ययस्य सिद्धत्वात्‌ क्रिमन्योड्न्याभावकल्पनेनेति चेत्‌; न, 
गुण-गुणिनो: 'गुणों गुणी न भवति' 'गुणी गुणो न भवति' इति स्वरूपभेदेनैव परस्पर 
भेंदे अन्योज्न्यामावस्य सम्भवात्‌ । प्रथकलं तु पृथगाश्रयाश्रितयो: 'अयमस्मात्‌ पथ! इति 
प्थम्यवहारे सत्येव भवति नाध्न्यथा, अतोड्स्य कल्पना ॥ ९॥ 


एवं सप्तानामपि पदार्थानां मूलभेदानभिधाय तद्गतान्‌ पुनर्विशेषानभिदधाति | 
तत्र पृ्वोद्िष्टद्ृत्यपदार्थप्रथमभेदस्य प्रथिवीकृक्षणस्थ विशेषानाचष्टे-- 


पृथिवी नित्याउनित्या च॥ १० ॥ 

'नित्या! अविनाशिनी, “अनित्या' प्रध्यंसयोग्या ॥ १० ॥ 

सा का नित्या कि लक्षणा चाइनित्येत्याह--- 

परमाणुलक्षणा नित्या, कार्यलक्षणा त्वनित्या ॥ ११॥ 

परममण्वणुपरिमाणं यत्र स परमाणु: । ननु परममिति विशेषणस्‌ । विशेषणं च॑ 
व्यवष्छेदक॑ मवति; तहिं क्रिमिदं विशिनश्टि-विशेष् करोति इति ! तदुच्यते-दइच्णुके- 
अ्यणुपरिमाणं वत्तेते | तन्निवृत््यथ परमेति । दच्णुकेडणुपरिमाण न सम्मबतीति चेत्‌; 
न. दचणुकपरिमाणमणुरूप मवति, द्रव्यासम्मकद्रव्यनिप्तत्वे सति अनारम्भकृपरिमाणल्वात्‌ , 
परभाणुपरिमाणवत्‌ । ननु परमाणुपरिमाणस्थानारम्भकल्े दृ्णुके कुतः परिमाणारम्भ 
हति चेतू ! एकत्वसड्खयात इति बदामः | ननु यथा कपाछादिपरिमाणं घस्दिपरिमाण- 
स्पास्म्मकम्‌, तथा परमाणुपरिमाणमेव परिमाणस्थारम्भकं कुतो नोच्यते इति चेत्‌! 
प्रमाणविरोधात्‌; प्रमाण चादः- परमाणुपरिमाणमनारमाक॑नित्यद्रव्यपरिमाणत्वादा- 
दाकाशपरिमाणवत्‌ । तथा चोक्त भाष्यकारेण “औरम्मकर्त्व॑ दान्यत्र पारिमाण्डल्या- 
दिभ्यः [भा० २९ ] | परिमाण्डल्य च परमाणुपरिमाणमुच्यते | ” दृध्णुकपरिमाणस्या- 
प्यनारम्भकत्व व्यणुकपरिमाणस्य मध्यमस्थ विजातीयल्ेनाकारणतात्‌ | 
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१ छुकु-अ. १ । २ करिणतलं क॑ कि । 


११ ] लिनबर्घनीयुता लप्तपदार्थी 


ननु दचणुकपरिमाणात्परमाणुपरिमाणस्य कुतः परमत्वम्‌, अपुत्वाविशेषाद इति 
चेतू , उच्यते-द्रच्॒णुंकं समवायिकारणादधिकपरिमाणं कार्यत्वात्‌, तन्तृत्पलपटवत्‌। 
द्यणुक्स्य समवायिकारण च परमाणुः। ततः किब्विद्धिकपरिमाणादतिशयादणुत्वेन 
परमाणुपरिमाणस्य परमत्वमिति । 

परमाणवः स्वरूप लक्षण यस्या: सा 'परमाणुलक्षणा” परमाणुस्वभावेति यावत्‌। 
ततूप्रतीती प्रमाणमदः-'मूत्तेमादिकाय॑ कुतश्चित्समवायिकारणादुत्पन्न॑भावकायत्वात्‌ 
घटक्त्‌ | यद्‌ आदिकाये तन्न कार्यात्तरात्‌ समवायिकारणादुत्यथते तस्य कार्यरूपात्‌ 
कारणादवर्यं पशथ्ादमाविवेन आदिकायेत्वभन्नप्रसज्ञात्‌, अतो यत्रित्यं तत्तस्य समवायि- 
कारणम्‌ , ते परमाणव इति सा नित्या | 


अत्राहुरेके-१थिवीपरमाणवो5नित्या,, पाकजरूपाधिकरणत्वात्‌ू धटवत्‌ । तन्न 
किख्वित्‌ , परमाणूनां ग्राहकेण प्रमाणेन नित्यलेनिव प्रहणात्‌ कालात्ययापदिष्टत्वात्‌। तथाहि- 
पृथिवीत्व॑ नित्यसमवेतम्‌, धटपटजातित्वातू, सत्तावत्‌ । अस्यायमबयवा'थे:-- नित्ये सम- 
बायरुक्षणा वृत्तियेस्थ तन्रित्यसमवेतम्‌ | घटश्न पटश्च घटपटौ, तयो: साधारणा जातिः। 
तत्र तत््वं नाम धर्म:-स्वरूपम्‌, न पुनर्जातिः, जातौ जात्यन्तरासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ घट- 
पटयो: साधारणा जाति: प्रथिवीत्व॑ द्रव्यत्य॑ सत्ता वा स्थात्‌ । घटावे तु घटमात्रनिष्ठव्वात्‌ 
घटपटयोः साधारणं न भवति । पटत्वमपि पटमात्रनिष्ठत्वात्‌ तथा। न च घटपटमात्रनिष्ट 
घटपटत्व॑ नाम अवान्तरजातिभेदो5स्ति । द्रव्यत्वसच्चे तु निश्येष्वाकाशादिषु समवेते 
सिद्धे । न च पृथिवीत्वमप्याकाशादिषु समवेतमिति सम्भवति | ततः काचित्‌ प्रथिवों 
नित्या्लौकार्या | सा च न कार्यकक्षणा भवेत्‌ कारय्वनित्यत्वविरोधात्‌। अतः परमाणु- 
छक्षणा प्रथिवी नित्येत्यनिच्छताप्यद्लीकार्या | “ कार्यलक्षणा' कारणाधीनोत्पत्तिमती प्रध्ंस- 
योग्या | 'तु! पुनरथः ॥ ११ ॥ 


आशमेदविशेषाणामानन्त्याइक्तुमशक्यत्वाद द्वितीयमेदस्य प्रभेदानभिद्धाति-- 
सो दारीरेन्द्रियविषयरूपा ॥ १२॥ 


'सा' कार्येहक्षणा पृथिवी 'शरीररूपा', 'इन्द्रियरूपा', 'विषयरूपा!; रूपशब्दस्थ 
सर्वेत्रामिसम्बन्धात्‌ त्रिप्रकारा भवति ॥ १२ ॥ 


तत्र प्रथम प्रकार प्रकाशयति--- 
इारीरमस्मदादीनां प्रत्यक्षसिद्धम ॥ १३ ॥ 


१ साउपि क;नि. । 
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जिनवर्धेनीयुता सप्तपदार्थी [ १६ 


दारीरं! भोगायतनम्‌ 'अस्मदादीनाम', वयमादौ येषां तेडस्मदादयो देवषिमानुष- 
पिपीलिकासप्पप्रभृतयः प्राणिनस्तेषास्‌ | अन्न यत्‌ स्वस्यादित्व॑ तद तदृद, वक्तुरत्यन्तं सुप्र- 
तीतल्वात्‌ , न तु स्वस्थ पूज्यल्वस्यापनाथम्‌ । तत्पत्यक्षेण चश्लुषा स्परानेन वा सिद्ध 
प्रतीत प्रत्यक्षसिद्धम! । 


ननु देवेषिंप्रमुखागां शरीराणामप्रत्यक्षव्वात्‌ प्रत्यक्षसिद्रमित्यसम्बद्धमिति चेत्‌। 
न, अभिप्रायापरिज्ञानात्‌ । प्रत्यक्षसिद्धमित्यनेन यथा आप्यादिशरीरमप्रत्यक्षमेब, न 
तथा पार्थिवमित्याचष्टे | 


ननु तैजसशरीरमपि सू्यमण्डलादिप्रत्यक्षेण लक्ष्यते इति चेत्‌; न, तस्य तैजस- 
विषयान्तगगनात्‌ । शरीर पुनस्तदन्तर्गतमन्यदेवाम्युपगम्यते । 


अध्मदादीनां शरीर पार्थिवम्‌, भौमाग्नीन्नत्वात्‌, काष्ठबत्‌ । न च धृतादिषु 
व्यभिचारः, तेयामपि गन्धबलेन पार्थिवत्वसिद्धें: । 


यत्कैश्विदत्कज्ै: 'हरीरमेबात्मा' हत्युक्तम्‌, तदस्मदादीनां शरीरमिति व्येधिकरणो- 
पदेशेन निराकृतम्‌ । तस्मादस्थिरे शरीरे न विद्द्धिः ममता कार्या | यत उक्तमू--- 


“प्रचण्डपवनोद्धृतधनाधनविनश्वरम्‌ । 
शरीरमात्मनों भिन्ने ममता तत्र बजेयेत्‌॥” ॥ १३॥ 


दवितीयभेदमारुयाति--- 
इन्द्रियं गन्धव्यज्लकम ॥ १४ ॥ 


गन्धस्य प्राणस्य गुणस्य व्यज्ञक प्रकटोकारकारण यदिन्द्रिय तत्पार्थिवम्‌ । तत्र- 
तीतौ प्रमागमिदम्‌-गन्धज्ञानं कुतश्चिद्साधारणकरारणादुत्प्न, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌ू । ने 
चात्र नक्जायधिष्ठानं तेत्कारणम्‌, उपहतेन्द्रियस्थापि तदशनात्‌ | कारणं च अन्वयव्यति- 
रेकाभ्यामवश्तसामरथ्यमेव तावत्‌ । न च मनः करणम्‌ , तस्थ रूपादिप्रतीतावषि साधा- 
रणत्वात्‌ । ततो यदिन्द्रियं तककणं तत्‌ पार्भिबम्‌ । तत्रानुमितियेथा-विमतों गन्धों गन्ध- 
वदभिव्यञ्ञकामिव्यक्तो गन्धत्वात्‌, घृतामित्यक्तकुद्डुमगन्धवत्‌; इति गन्धवत्वसिद्धौ प्राणे- 
न्दिय पार्थिव, गन्धवत्त्वात्‌ , पुष्पवत्‌ । 


ननु इन्द्रियाणामभौतिकत्वा[ त्‌] पार्थिवत्वे प्राणेन्द्रियस्थ भश्मोपरिग्रलेपप्रायमिति 


१ देव ऋषि, आ, २. । २ प्रथशिमक्तिकरणेन, अं. १ पा टि.। $३ गन्बज्ञान आ. १ 
पा, डटि, १७. । ७ विवादोपपतञ्चः आधुनिकों वा. झअ. १. प|. हि. । 


१४ ] जिनवर्धनीयुता सप्तपदार्थी 
चेतू; न, बद्मेद्धियाति प्राप्यकारीणि, व्यवहिताउप्रकाशकत्वात्‌ प्रदीषबदिति । 
तत्सिद्वेरिति ॥ १४ ॥ 

तृतीय भेद प्रह--- 

विषयो घटादिः ॥ १० ॥ 

शरीरच्द्रियाभ्यां ब्यतिरिक्त जीवस्य भोगनिमित्त वस्तु स 'विषयः' | स क हत्याह 
बटादिः । 'घटः प्रथुब॒ुध्नोदराकारः कुम्मापरपर्यायों छोके व्यवहियमाण: पदार्थ: । 
“आदि'शब्दाद वनस्पतिपाषागकाश्ट॑मृत्तिकादीनां परिग्रह: | १५॥ 

प्रथमद्रउुये पृथिवीलक्षण प्रिय द्ितीयमाह । आपो भिनत्ति-- 

आंपो5पि परमाणुलक्षणाः कार्यलक्षणाश्र ॥ १६ ॥ 

“आप: पानीयवाचर्क 'बहुवचनास्त स्लीलिब्लमेव | जठस्थ नामैतदूर्तते | 'अपिशब्दः 
पृवैस्या: प्रथित्या भेदेः सह समानताख्यायनार्थ: | तथा च न केवर्ल प्रथ्रित्येव परमाणु- 
लक्षगेत्यादिभेदभिना, किन्त्वा55पो5पि तवैतेत्यर्थ: ॥ १६ ॥ 

कि स्वरूपास्ता: परमागुरक्षणा: किंसमावाश्व कार्यछक्षणा इध्याइडिक्याह-- 

परमाणुलक्षणा निध्या कार्यलक्षणास्व्वनित्या: ॥ १७ ॥ 

व्याख्या पूवेबत्‌ ॥ १७ ॥ 

ता अपि छारीरेख्धियविषयरूपा: ॥ १८ ॥ 
परमाणुलश्षणानामपां विशेषाणामानन्येन वक्तुमशक्यल्वात्‌ प्रभेदानां चावत्तमान- 
त्वातू प्रैथममेइमवगगध्य द्वितीयमेई मिनत्ति | रूपशब्दस्य स्वत्रापि सम्बन्धः पूर्ववत्‌। ता 
अपि कार्येक्षणा आपोडपि शरीररूपा इत्यादित्रिप्रकरारा भवन्ति || १८ ॥ 
तदाप्य शरीर कास्तीत्याह--- 
झारीरं वरुणलोके ॥ १९॥ 

नन्‍वपां स्वेथा द्रवरूपल्ेन तेदारब्ध शरीर नोपभोगादिसमर्थ स्थात्‌ , जलबुदबुद- 
बद इति चेत्‌; न, तेंत्र पार्थिवावयवानामुपष्टम्मकत्वात्‌ पार्थिवावयव्संयोगेन प्रतिबद्ध 
दरवले आप्यावयवारब्धमपि शरीरं विशिष्टमोगसप्रथे भवतीति ॥ १९ ॥ 
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१ आपोडऊपि द्विविधाः तित्याश्चष के । आपो नित्या अनित्याक्ष नि. । २६ मित्यजल- 
लक्षणमः अआ, १. पा, टि. । ३ तेनारब्ध तदा...आ. १ पा. टि, | ७. जलोट्पन्नश ररे. झ. १. 
पा, दि. । 


लिनबधनीयुता सत्तपदार्थी [ १५ 
दवितीयमेदमाप्यमिन्द्रियमाह--- 


इन्द्रियं रेंसव्यज्ञकम्‌ ॥ २० ॥ 

आप्यम इन्द्रियम! 'रसस्य! रसनेद्द्ियप्राह्मस्य गुणस्य व्यक्ञकम! अतीतिकरणम्‌, 
अर्थात्‌ रसनेश्टियम्‌ । तस्या5प्यल्वे प्रमागमिदम-रसनेन्द्रियमाप्यम्‌, भौतिकत्वे सति 
पृथिवीपावकपवनाकाशानन्तर्गतत्वात्‌ समुद्रादिवत्‌ । न चाउत्र विशेषणा5सिद्धि:, बल्लिच्धिय- 
त्वेन तस्सिद्वेः समर्थितपूर्वत्वात्‌ । विशेष्यसिद्धिः पुनरेवम्‌-रसनेन्द्रियं एृथिव्यादिचतुष्या- 
न्तगत न भवति, इन्द्रियले सति रूपगन्धस्परीशब्दाव्यश्नकत्बात्‌; यम न तदेब। यथा 
प्राणादि इति | २० ॥ 

विषयस्वरूप निरूपयति--- 


विषयः सेमुद्रादि! | २१॥ 
शररिन्द्रियाम्यां व्यतिरिक्त भोक्तुभोंगनिमित्त यत्‌ शीतस्पत वस्तु स “विषय | 
सक हत्याह 'समुद्रादि/ । समुद्रः प्रतीत एवं । 'आदि/शब्दात्‌ सरितू-सरोवर- 
कृपादिपानीयानि दृबणुकादिक्रमेगारब्धानि यूद्वन्ते । न तु विषयशब्देनाऊ्त पूव्वत्रोत्तरत्रापि 
प्रतीतिगोचरईत्व॑ ग्राह्मम्‌, तेस्थ कार्यत्थतिस्क्िपु परमाणुष्वपि सम्भवात्‌; इह तु कार्य 
लक्षणानामेवापां भेद्ानां प्रस्तुतवादिति ॥ २१ ॥ 


तृतीयद्रव्यभेदा न्‌ व्यनक्ति--- 

लेजो5पि नित्यमनित्ये च ॥ २२॥ 
'वशब्दोडनुगमाथः ॥ २२ ॥ 
कि नाम नित्य किब्वानित्यमित्याह--- 

परमाणुरूँप॑ नित्यं कार्येरूपैमनित्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
“ऋप'शब्दः स्वभावाथः । शेष इंतत्याख्यानम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्वितीयप्रकारं मिनत्ति-- 
तद॒पि द्ारीरेन्द्रियविषयरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 
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१ रसथ्यक्षक रसनम््‌ के । २ रसनेन्द्रियं परथ्रिष्यादिचतुष्टयान्तगंत न भवति इति न। 
एतावता प्रथिव्यादिचतुश्यान्तर्गत॑ भजति, रसनेर्द्ियस्य इन्द्रियल्ने सति रुपयस्थस्पर्शशब्दाब्यकन- 
करने, न झुपगन्धस्पर्शशाजदध्यजक भत्रतीत्यर्थ,, यथा प्राणादि आ. १, पा टि. । हे सरि- 
त्सयुद्रादिः कानि. । ४ शानविषयत्व विषयशब्देन न शेयम्‌ आ. १. पा. ठि. । ५ विषयस्य 
भ्र. ) पा दि. ! ६ परमाणुलक्षणं. कनि । ७ कार्यलक्षणम्‌ कानि | 
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(तद॒पि' कार्यरूप॑ श्रिप्रकारम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्राथ शरीर क्वास्तीत्याह-- 
हारीरमादित्यलोके ॥ २५ ॥ 


ननु तस्य शरौरस्थ तैजसत्वेन दहनात्मकत्वापत््या नोपभोगादिसामध्ये स्याद, 
अद्वारादिवद हृति चेतू, व, पार्थिवावयवानां तदुपष्टम्भकानामब्लीकारात्‌ ॥२५ ॥ 

द्ितीयप्रकारं प्रकाशबति-- 

इन्द्रियं रूपव्यज्लकम ॥ २६ ॥ 

'ऋपस्थ' शुकुपीतनीलादिभेदभिन्नस्य “व्यञ्ञकम! प्रकाशक यद 'इब्त्रियम! अर्थी- 
शक्षुस्तेनसम्‌ । तत्र प्रमाणम्‌-चक्षुस्तेअसम्‌, रूपादिषु मध्ये रूपमात्रप्रकाशकत्वात्‌ , 
प्रदीषवत्‌ । न च तेजसां दहनात्मकत्वात्‌ चक्ठु: स्वाश्रय॑ दह्यात्‌ नापि प्राप्यकारित्वेन, 
यत्र प्रकाशकत्वेन प्राप्त तत्काष्टादिवस्तु प्रज्वाल्येत्‌, प्राणिनामइ्णब्शेन अनुद्तरपशेस्थे- 
बोत्पादात्‌ । यथा प्रदीपालोकः प्राणिनामदष्टवशेन अनुद्धृतस्पश एबारम्यते | ततो न 
स्वेप्रकास्य दहतीति । 


ननु चक्षुस्तैजसं न भवति, अप्राप्यकारिववान्मनोबत्‌ । न चात्र हेतोरसिद्धि:; 
चक्षुरप्राप्यकारि, व्यवहितस्थापि प्रकाशकृत्वान्मनोवत्‌ | न चा5त्र व्येवहितस्थापि प्रकाश- 
कत्वे न सिद्ध काचकुंथ( कुम्प )क स्कटिकश( शि)म्पलादिव्यवहितस्यथ निमलसलिलादे: 
पदार्थसार्थसत्य प्रकाशदशनात्‌ | अथ चश्लुः प्राप्यकारि, बाद्येन्द्रियलवाजिह्ाबत्‌ इति सत्रति- 
पक्षत्वे ब्रपे । तन्न, किमिदं बल्मेल्वियव नाम £ बाह्यार्थप्राहकत्वे वा, बाह्मकारणजन्यत्वं 
था, बहिर्देशाबस्थायित्व॑ वा: न तावदाबपक्षग्रक्षेप,, सरित्सरोवरप्रवर्मन्दरमन्दिरादि- 
प्राहकेन मनसि व्यभिचारात्‌। तथापि 'मनसा मेरु गऋछति' इति छोकोक्ति:। नापि द्वितीय, 
बाह्पदस्थ व्यवच्छेधाभावेन द्वेतोब्यर्थविशेषणासिद्धिप्रसज्ञात्‌ । व्यवच्छेबस्य मनसोष्प्या- 
त्मनो बाह्मेन पुद्लेन जन्यमानत्वात्‌ । नापि तृतीयः, बहिर्देशो विषयः, शरीखहिर्भागो 
वा । आये विषयाभ्रितत्वम्‌ , विषयोन्मुखी प्रवृत्तिवाँ ! न तावडिषयाशभ्रितत्वं, तस्थ उमय- 
वादिभ्यामनड्लीकारात्‌ । नापि द्वितीयः, विषयोन्मुस्या: प्रवृत्तेरस्माभिरनड्रीकारेण देतो: - 
प्रतिवाधसिद्धे:। नापि शरीरबहिर्भाग:, चक्षुधो रूपप्रतीतेः कारकस्य स्वेथाउद्टल्वेन कुज्रप्य- 
स्तीति सन्देह्ात्‌ हेतोः संदिग्धष्यभिचारित्वात्‌। तस्मान् बाह्मेद्ियत् प्राप्यकारिव साधयति। 
यश प्राप्यकार्विसाधनाय व्यवद्दिताप्रकाशकत्वाद इव्युक्त तदसम्बद्ध काचकुम्पकादिव्यव- 

१ स्वप्रकाशाहइम्‌ आ. १. पा. टि. । २ आच्छादितस्वापि आर, १. पा. टि. । 
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हितस्यापि वस्तुनोःवमासाद देतोरसिद्धतासम्बन्धवाधितत्वात्‌। यज्ञावाचि चक्षुपस्तैजसत्व- 
साधनम्‌ , तदपि सबाधन रूप-चक्षुःसब्िकर्षेण रूपादिषु मध्ये रूपमाजप्रकाशकेन व्यमि- 
चारात। द्रब्यत्वविशेषणाब्ीकारे तु अज्ननेः्नैकान्तात्‌ । ततअक्षुरतैजसमेब, अभास्वररूप- 
त्वान्पृद्दिति । 

अन्रे प्रतिसमाधिममिदध्मददे-भवद्धियेदुक्त चक्ुपोध्पाप्यकारित्व॑ तन्न, कुड्बादि- 
व्यवहितस्य सवेथा प्रकाशकृत्वाभावात्‌ । यत्पुनः स्फटिककाचकुम्पादिव्यवधानेषु सत्स्वपि 
तदन्तगतस्यावभास,, स किल तत्संयुक्तमास्वरकतिपयतेजो<बयवसहकतैलक्षु:फिरणैः: 
पार्शिवावयवाप्रतिहरैस्तदन्तःप्रातरेव कृतः, न पुनरप्रातिः । अतः कर्थ व्यवहितत्वस्‌ ! 
अन्यथा सबत्रापि कथ न तदवभासः ! 

व्यवधानाव्यवधानयोरविशेषात्‌ , योग्यताया नियामिकाया अवर्तनादिति चेत्‌। 
न, मंलाविरे काचकुम्पकादौ कथ न तदवमभासः £ तत्र योग्यता नास्तीति चेत्‌। केये 
स्वेच्छाचारिता भवताम्‌ ? तत्र विय्मानाअपिं योग्यता मलाबिहत्वे कुत्र गतेति ! अथैर्व ब्रधे-- 
चक्षु/किरणानामन्त:प्रवेशे काचकुम्पकादौ दिद्धपातप्रस्रः, ते जरूबिन्द्रादि निःसरे- 
दिति । तन, प्रदीपप्रकाशादेरप्यप्राध्यकारित्वप्रसज्ञात्‌ । तस्थापि पूर्व बहिवेर्तमानस्थान्तः- 
प्रवेशे छिद्रपातादिप्रसन्नस्य तुल्यत्वात्‌ । न चालोक॑ सहकारिण विनेव तत्मत्ययः | न च 
काचकुम्पकान्तरे प्रकाशान्तरमस्ति । 


नन्‍्वालोकः सहकार्येव न भवति, थयोग्यतामात्रापेक्षत्वात्‌ प्रत्ययस्प इति चेत्‌। 
न, महान्धकारप्रसारोपवरकोदरमन्तरापि कुतों न तदबभासः, एकमालोकमृतेडपरेषां 
सर्वेषां प्रत्ययकारणानां यथावस्थितत्वात्‌ ः तस्माचाकचक्यावभासमानतेजोवबबसहकृतेन 
तदन्तरगतेनालोकेन पानीयादेः प्रत्ययो जन्यते नान्यथैंवेति । 

किले, न सूक्माणां तेजोबयबानां ठिद्रपातित्व दृष्टमू, तप्तपाथसि तेजोबबवानां 
समागमेपि स्थाल्यादौ छिद्रपाताभाबात्‌ | तस्मान्न ते तेजोध्वयवा नियमेन प्रविशन्तः छिद्ध- 
पातका भवन्ति इति प्रसड्छद्भ इति । यत्पुनः बाह्ेन्द्रियत्वं बिकल्पितं तत्र भवदुक्तविक- 
ल्पातिरिक्तस्यैव मनोव्यतिरिक्तेन्द्रियत्वस्थाज्लीकार: । तथा व न कोडपि दोषपोषः। यथा- 
वाचि व्यवहिताप्रकाशकत्वे दूषणं तद्‌ अनन्तरोक्तयुक्तिमिः पराभूतम्‌ । यः पुनथ्षुषर्तै- 
जसलसाधने रूपचक्षुःसलिकर्षण सह व्यभिचारों दर्शितः सो£पि न सविचारः । प्रका- 
शकत्व किल प्रकाशफरणत्वम्‌ , .तन्न सन्िकर्षे सम्भवति तथाव्यवहाराउमावात्‌ , अवा- 


१ रुपरसगन्भरपरंशज्देदु आ. १ पा. टि. । २ ऋऋहयुत्तर कषयामः अ. १ पा. दि. |. 
ह गिश्ाधिकायाः आ. १ पा. दि. + ४ पुमगुक्तमम्तरमाह छा. १ पा. टि. । 
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न्वस्मेद च जायमानत्वात्‌ । यथा पुरुषः कठोरधारेण इ्॒ष छिनत्ति न तु कुठारइक्षसल्रि” 
कर्षेगेति व्यवहियते, तथा प्रमाता चक्षुरादिना रूपपदाये प्रमिणोताति, न॒ तु चक्ष रूप- 
सलन्निकर्षण । यथा बा वहिना काष्टादि दह्मते न पुनरवान्तरमेव जायमानया ज्वालया, 
तथा भ्रमातेत्यादि । नाप्यञ्ञनेप्नैकान्तिकः, तस्य चक्षुस्तीक्गतामात्रोपयोगित्वातू । परम्ब- 
रयाउपि कारणल् प्रकाशकत्वाह्लीकारे शरावसम्पुटस्यापि तेग््रसन्नः । न चैवं व्यवहारो5स्ति, 
तस्मान्नाजन प्रकाशे कारणमिति । अत्रानुमितियेथा--रूपचक्षु:सनिकर्षानने रूपप्रकाशे 
करण न भवतः, अभास्वस्वे सति अग्रमाणत्वात्‌ धटादिबत्‌; अतैजसत्बाद्या । पूर्वापरदेतूँ 
न, जैन-बेशेषिकयोर्वादिप्रतिवादिनोरसिद्धो । यक्नक्षुपोष्तैजसल्वे5नुमानं तत्तस्थाप्रत्यक्षत्व 
भारवरं रूपमभास्वरं वास्तीति सन्देहात्‌ सम्दिग्धव्यभिचारित्वाल साध्यसाधकम्‌। एवं 
युक्तयों वर्तन्‍्ते । तत्त्वं पुनस्तत्तविदो विदन्तीति प्रकृत प्रस्तृयते ॥ २६ ॥ 

तृतीयमेद विषयमाह---- 

बविषयो मसोमदिव्यौदर्याकरजरूपः ॥ २७ ॥ 

(विषयः” आत्मोपभोगयोग्यश्वतुर्विधो भवति । तत्र भूमौ भवों 'भौम” | सच 
काष्ठादिप्रज्वालको बहिरुच्यते | दिवि गगने भवो 'दिव्य:'। स च सूरविद्युदादि: । उदरे 
जटठेरे भव औदय:'। स चाहारितस्याहारस्थ मलरसघातुभावेन परिणामकारकः। आकरज: 
सुबर्णेरूप्यादिरूप: आकरात्‌ स्थानविशेषाजातः “आकरजः” | 

ननु सुबर्गादि तैजसं न भवति, आकरजत्वात्‌, लवणवत्‌ इति चेत्‌ । न, वज्राक- 
रादिसमुद्मूतरत्नेपु तमस्थुद्द्योतकरेपु व्यभिचारात्‌ । स्लेष्वपि न तेजसत्वमिति न 
वाच्यम्‌, विमतानि रत्नानि तैजसानि, अन्यप्रकाशानपेक्षप्रकाशत्वातू , प्रदीषषत्‌ । 

केचित्‌ पुनरेबमाहु:-सुवर्णादि तैजसं न भवति, गुरुत्वात्‌, छोष्टवदिति | तद॒पि 
न सारम्‌, अन्जारावस्थाग्नी व्यभिचारात्‌ । न तत्राप्निसमवेत गुरुत्व॑ किन्तु पार्थिवकाए्ठे - 
न्धनसमवेतमेब संयुक्तसमवायात्‌ तत्रोपलम्यते इति चेत्‌। तदत्रापि समानम्‌ । सुबर्णा- 
दिषु प्राणिनामदष्टवशेन पार्भिवावयवोपष्टम्भादनुद्‌भूतरूपस्पर्शेषु संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवा- 
बयबगतं प्रतीमत हति । तस्माद गुरुत्व॑ तेत्रासिद्रम्‌ । 

सुतरणस्य तैजसत्वसिद्धौं कि प्रमाणमिति चेत्‌ : उच्यते-खुवर्णादि पार्थिबं न भवति 
निैभित्तिकद्यत्वे सत्यपि अत्यन्तमभिसंयोगेनादह्ममानत्वात्‌ । यत्पुनः पार्थिव त्नैमित्ति 
कहबत्ते सति अत्यन्तमप्रिसंयोगेन दह्मते यथा घ्रृतादि | न तथेदम्‌। तस्मात्‌ पार्थिबं न 


१ प्रकाशकश्वस्य अ. १ पा. टि. । २ देवून अआ. २। ३ रपिद्वेः आ. २) ७. विदा 
दापक्षानि आ, १ पा. ढि. ) ५ पुण्यकशेन झ. १ पा. ट. । ६ सुवर्णादिषु क्र. ११ .ढि.। 


जिमब्धेनीयुता सप्तपदार्थी [ैै 


भवत्येषेति केवलन्यतिरिकिणा हेतुना तस्य पार्थिक्त्वनिषेघः । नाप्यं सुवर्णादि, सांसिद्धि- 
कदकवरहितत्वात्‌। ततथ सुवर्गादि तैजसम्‌ , रूपबत्वे सति पार्थिवाष्यत्वरहितत्वादप्रिबदिति 
॥ २७ ॥ 

अभ चतुथेद्रत्यवायुमेदान्‌ व्यनक्ति-- 

बायुरपि नित्योउनित्यश्व ॥ २८ ॥ 

'अधिशब्दाद यथा प्रथिवब्यादयो नित्यानित्यमेदाव दविविधास्तथा 'वायुरपि! 
॥ २८ ॥ रे 

कोञ्सौ नित्यः को वा&5नित्य इत्याहू-- 

परमाणुलक्षणो नित्यः कार्यरूप॑स्व्वनित्यः ॥ २९ ॥ 
: लक्षण'-'रूप'शब्दयो: समानाथेताख्यापनाथ इयोरूपादानम्‌ ॥ २९ ॥ 
आबमेदस्य प्रभेदानामभावाद द्वितीय मिनत्ति--- 
से चझारीरेन्द्रियविषयप्राणलेंक्षणः ॥ ३० ॥ 

स॒च' कार्यकक्षणो वायुः । “लक्षण'शब्दस्य सबंत्राभिसम्बन्धाच्छरीरलक्षण 
इन्द्रियलक्षणों विपयलक्षण: प्रागलक्षगश्चतुर्विधो भवति ॥ ३० ॥ 

तत्रार्य भेद दशीयति--- 

हांरीरं घायुलोके ॥ ३१ ॥ 

स्थानविशेषे “शरीरमः भोगायतरन पार्थिवावयोपष्टम्भाद्‌ विशिष्टक्रियोपयोग्यं वॉयब- 
मस्तीति एतदाप्यादिवायवान्तं शरीरमागमादेव प्रतीयते ॥ ३१ ॥ 

द्वितीयमेद्माह--- 

इन्द्रियं स्पशव्यज्ञकम्‌ ॥ ३२॥ 

दन्द्रियम! प्रत्यक्षप्रतीतिजनक '“स्पशेस्थ! स्परनेन्द्रियमात्रप्राह्मगुणस्य व्यज्ञकम्‌' 
प्रकटीकरणमर्थात्‌ स्परीनेन्द्रियम्‌ू । तद्बायवम्‌ ॥ तत्र-प्रमाणम्‌, स्पशनेन्द्रिय वायवम्‌ , 
चक्षुरप्राह्मते सति स्पशेज्ञानानुमेयत्वात्‌, सम्प्रतिपन्नवायुबदिति । अँस्यार्थ: स्पशज्ञानानुमेय 
स्परीनेन्धियम-यथा-स्परीज्ञान॑ करणसाध्यम्‌ , क्रियात्वाच्छिदिक्रियाबदिति । वायुरपि 
स्पशेज्ञानेनानुमीयते यथा-इदं स्पशज्ञान स्पशेवदद्रव्यस्पशेविषयम्‌ , स्परक्षानत्वात्‌ घटस्परी- 
ज्ञानवत्‌ । पृथिबीजलपावकानां चक्षुम्रहणयोग्यत्वाद्‌ विशेषैणेन व्यवच्छेद: | परमाणुद्रयणु- 
कानां तदपरेषामाकाशादीनां विशेष्येणेति | | 

१ स्वाभाविक अ. १ पा. टि । २ कार्यतक्षणोइनिश्यः के लि. । दे कार्महपः क. 


सोडपि लि. ७ बिलक्षणः: अ. २ । ५ चवायवं आ. २ । « प्रमाणस्य अ. % पा; टि..। 
७ चक्षुरआहत्वरूपेण आ. १ था. टि, । ८ स्पशेज्ञानानुमेयश्वरूपेण विशेष्येण अ. $ फदि, । 


२७ | जिनवर्चनीयुता सप्तपदार्थी 


ननु वायु: प्रत्यक्ष एव, प्रत्यक्षस्पशवत्त्यात्‌ घटबद्‌ इति चेत्‌ । न, स्परनेन स्पश- 
मात्रस्येब प्रहण न पुनर्वायो: प्रत्यक्षद्रव्यस्थ रूपवत्त्वाव्यमिचारेण रूपक्सप्रसज्ञात्‌। न 
च वायू रूपवान्‌ | वायुर्नौरूप:, प्रत्यक्षणुणले सति चल्लुरप्राह्न्वादाकाशवत्‌ । कर्थ तह 
'बायुरयं वाति! इति कुतः प्रतीतिरिति चेत्‌ ? तत्राभ्यासपाटवाद्‌ व्याप्तिग्राहकप्रमाणनिर- 
पेक्षमेव तत्कालमनुमीयते । यत्पुनस्तत्पत्यक्षत्वे5नुमानमुपन्यस्त तत्‌ 'शीतो वहिर्दाहकत्वा- 
द्विमव॒दिति'बदनुभवत्राधितत्वात्कालात्ययापदिष्टमू ।  तस्माद्वायुरप्रत्यक्षो5रूपद्रव्यत्वाद 
गगनबंदिति ॥ ३२ ॥ 

तृतीय भेदमारूयाति-- 


विषयस्तु वृक्षादिकम्पजनकः ॥ २३ ॥ 

“विषय: भोक्तुभोंगोपयोगी वृध्षादिकम्पः पादपपदार्थक्रियाविशेष:, तस्य 'जनकः” 
निमित्तकारणम्‌ । दृक्षादिकम्पेन च सो5नुमीयते । यथा--वृक्षादिकम्पः स्पशवद्द्रब्यसंयोग- 
जन्यः, विशिष्टकम्पत्बात्‌ जलकछोछाहतपश्लुजादिकम्पवत्‌ । विशिष्टशब्देन भूकम्पादि 
ध्यवष्छियते | न च तेत्राकाशादयो हेतवो&स्परोवदद्रब्यवात्‌। न च पृथिव्यादयः, तदो- 
पलम्यमानस्पर्शास्पदस्य नीरूपत्वात्‌ । अतस्तत्कम्पे यत्रिमित्त कारण स वायु: ॥३३॥ 

चतुथ प्राणस्वरूपं निरूपयति-- 

प्राणश्व शरीराभ्यन्तरचारी ॥ ३४ ॥ 

“च'शब्देन न केवल वायु: पृथिव्यादिवच्छरीरिन्द्रियविषभरूप एवं किन्तु प्राणो5पि 
तद्भेद इति दशेयति | 'प्राण? श्वासोच्छवासादिलक्षण: । शरौरं भोगायतनम्‌ | तन्‍्मध्ये 
गमनागंमनकारी || ३४ ॥ 

नन्‍्वपानवायुस्तद्विपरीतत्वात्‌ पदश्चमो भेदः क्रिमिति नावादीत्याशइच्याह--- 

स एव क्रियामेदादपानादिसव्श्ां लमते ॥ २५॥ 

'स॒ एव प्राणलक्षणो वायुरेव । एबकारः कार्यवायोर्निषेधयति। “क्रियाभेदात्‌' 
सकदद्वारनिगमैनादिलक्षणक्रियाविशेषादपानादिसल्ज्ञां प्राप्येति । आदिशब्दाईद्वगारादि 
॥ ३५ ॥ 

ननु विषयस्तु दृक्षादिकम्पजनकों भोक्तुभोंगयोग्य एबोक्तसतेतः स्तिमितवायुः 
पश्चमो मविष्यतीत्याशह्ं तिरस्करोति--- 

7 बक्षादिकम्पे अ. १पा.टि । २ भ्राण्स्तु क लि. हि निर्गमलक्षण झआ, १ । 
७ घुद्रादि आ. २। ५ अन्न एवोक्तस्तस्तिमि” इति इयोरपि प्र्योः पाठस्तथापि अर्थावु- 
समन्वाम कछृत्वा संशोधन कृतम्‌ । 


जिमवधनीयुता सत्तपदार्थी [११ 
स्तिमितवायुस्तु परभाणुससूह एयानारब्घद्रज्य हेति ॥ शे९ ॥ 
'ह्तिमितवायु? निश्चलवायु: । सोडनारब्धद्रब्यः । आरब्धं स्वसमवेत॑ कायरूपद्ब्यं 
येन स तथा5धनारन्घद्रव्योडनारब्घद॒त्य:, परमाणूनां समूहों निचयः | एवकररेण प्रका- 
रान्तरववं निराकरोति। यथा बहुमिगत्खण्डैरनारन्बैकगोलकः पुझ्रः प्रमीयतें तथाउयमपि॥ ३ ६ 
स्परीवन्ति चत्वारि भूतान्युकत्वा पञ्ममभूता55काशमेदान्‌ दशैयति--- 


आकाइशस्तु घदाकाशादिभेदभिन्नोउनन्त एवं ॥ ३७॥ 

घंटेन सह संयुक्त: आकाशः 'घटाकाशः । आदिशब्दात्‌ पटाकाशादिभिः प्रकारैः 
मूर्तद्रब्येमिनेर्मिननरनन्तीं: सह संयोगोपाधिवशादेकी5पि अनन्तभेदमिन्न हत्युच्यते | ययैको5पि 
विपुलुस्फटिको नीलपीतश्रेतादिवस्तुसन्िकर्षोपाधिवशान्नीलपीतश्रेताधाकारेणावभासते तथा- 
ब्यमपि ॥ ३७ ॥ 

अनुक्रमप्राप्त पष्ठे दब्यं काले मिनत्ति--- 


कालस्तु उत्पन्चिस्थितिबिनाइलक्षणसख्रिविधः ॥ ३८ ॥ 

तन्न पदार्थानां जायमानता 'उत्पत्ति:'। “स्थिति: बतमानत्वम्‌। “विनाश: प्रध्बंसः। 
तेषां नि्मित्तवोपाधिना कालस्यैकस्थापि त्रयो भेदा भवस्ति | तथाहि-पदार्थस्योत्पत्ति 
कुबन्‌ उत्पत्तिकाह इति व्यपदिश्यते, स्थितिनिमित्तत्वात्स्थितिकालः, विनाशनिमित्तत्वा- 
द्विनाशकाल इति | यैकोडपि पुमान्‌ नाटककरणान्नाटकी, पचनक्रियाकरणात्याचक इति 
व्यपद्श्यते । 


ननु पदार्थानामुत्पत्तिस्थित्यादिनिमित्तत्व॑ कालस्य कुतः ! सन्निधिवशाद इति चेत्‌ ; 
न, आकाशादीनामपि सब्रिधेवत्तेमानत्वात्‌। 'अमुष्मिन्‌ काले जातः” 'अमुष्मिन काले विनष्ट:” 
इत्यधिकरणत्वेन व्यपदिश्यमानत्वादिति चेतू; तदपि न सन्नच्छते । 'गगेहे जात? 
“अख्बयां जात: इत्यादिप्रकारेण गेहादीनामप्यनिमित्तानामप्यधिकरणत्वोपदेशात्‌ । तस्मात्‌ 
काहस्योत्पत््यादिनिमित्तत्व॑ नोपपद्मत इति चेत्‌ । 
तदसत्‌ , घटादिकायोंत्पत्तो कारणकुछाछादिनियमे सत्यपि कालबिशेषे नियमादेव 
सर्वेषाभुत्पत्तिदशनात्तस्य निमित्तत्वो पते: । कालविशेषस्यानिमित्ततवे सबेकार्!ल कारणानि 
कार्य कुयुरविशेषात्‌ । उक्त च-- 


“काल: करोति मूतानि काल: संहरते तथा ।” ॥ ३८ ॥ 
१ इति' कनि-पुस्तक्योर्नास्ति। या 


१२ ] लिनवर्धनीयुता सप्तपदार्थी 


सप्तमद्रव्यस्य दिशो मेदान्‌ दशीयति--- 
दिग ऐस्द्री आग्नेयी याम्या नेक्ली वारुणी वायव्या कौबेरी 
ईशोनी नागी ब्राह्मी रोद्रीत्येकादशविधा ॥ ३९ ॥ 

एकेनाधिका दर । तावत्सइच्या विधा: प्रकारा यस्या: सा तथा। इन्द्रस्येय- 
मैन्द्री, इन्द्रों देवता अस्या इति वा 'ऐन्द्री' | स्ता च॒ पूर्वा दिग छोकव्यवहिक्माणा 
गृह्मयते । अग्नेरियमपिदेवता5स्थामिति वा “आम्रेयी' | सा च अम्लिक्रोगक: । यमस्येय॑ 
थयाम्या' दक्षिणा दिगिति। नैऋतो देवता5स्थामिति 'नकती दक्षिणपश्चिमान्तरालवर्ती 
नैक्तकोणक इति। वरुणस्येयं बढुगो देवता5स्यामिति बारुणी'। सा च पश्चिमेति 
सश्ज्ञान्तग | समासः सवेत्र पृर्ववदृद्यः। 'वायन्या' तु पश्चिमोत्तरयोरन्तरालवर्ती वायव्य- 
कोणः । 'कौबेरी' उत्तरा दिगू। ईशानी' ईशानकोीणकः पूर्वोत्तरयोरन्तरालवर्त्ती । 'नागी! 
अधोभागः । 'ब्राह्म! ऊर्ध्वा दिगू । 'हैद्ी! दशानामपि दिशां मध्यमभाग इति। एतच्चा- 
दिव्यस्थ मेरोः परितः परिवत्तेमानस्य संथोगविशेगोपाधिना एकस्था अपि दिशों भेद- 
प्ररूपणमिति ॥ ३९ ॥ 

किमाकाशादीनां त्रयाणां भेदकथन प्रथिव्यादिवद वास्तव कि बोपाधिक्रतमिति 
व्यारुयाम श्रदधानस्य कस्यचित्‌ सन्देहं पिनप्टि--- 

आँकाशादिल्रय वस्तुतस्प्वेकेकमेवोपाधि भेदाज्नानानूतम्‌ ॥४०॥ 

आकाशादित्रयम! आकाशकारूदिग्लक्षणं 'वस्तुत:' स्वरूपाद 'एकेक्रमेव” एकत्व- 
सद्ख्याधिकरणमेव, पूर्वोक्तभेदमिन च 'उपाधिभेदात्‌'। तस्याकाशादित्रयस्प सच्चे यत्रमाण 
तदम्रे रक्षणावसरे निरूपयिष्याम: | आकाशादीनां वास्तवैकल्वे प्रमाणमदः-क्रालदिशौ 
वास्तवैकमेंदे, असमवेतभावत्वे सति नित्यं विशेषणुगानधिकरणत्वात्‌ समवायवत्‌ | अस- 
मवेतेति विशेषणेन कार्येद्रव्यगुणकर्म्मसामान्यविशेषाणां व्युदासः, अभावस्य च 'भाव- 
इब्देन, शेषदेतुना तु परमाण्वात्ममनसामिति | समस्त-विशेषेशुणोच्छेदेनैव मुक्तत्वाड्ी- 
कारान्मुक्तेन व्यभिचार इति चेतू; नित्यमिति पदेन तन्निषेधात्‌ । न ते नित्य सबदा 
विशेषगुणानधिकर गे पूर्व विशेषगुणानां बुद्धयादीनां तेष्वाश्रितत्वातू । आकाशमपि बास्त- 
पैकभेदस्‌ , अनात्मत्वे सति विभुत्वात्कालबत्‌ ॥ ४० ॥ 
३ शेशानी इति कनिपुस्तके$पि 'इशानी' इति पादद्िषणे । २ रोही च के, नि। 
है इति ऐन्द्री अ, २। ४ अस्या इति झअ. २। ५ कोणिक अ, १। ६ 'एशानी' कू. । 
७ ब्नयं तु वस्तुन एकमेत्र क. ' ८ ध्यामः । आकाशादीनां वास्तवेकश्वे प्रभाणमदः काल- 
दिशो वास्तवस्थाकाशादिश्नयस्यथ सत्ते यत्‌ प्रम्ाणं तदग्र निरूुपय्रिष्यामः आका' इति पाठः 


छेखकप्रमादवशात्‌ समाविष्ट: अ. १ प्रतो । ९ वास्तव्येकत्वे आ. २। १० विशेषणोन्‍्छेदेन 
#ऋ, १ । ९९ धात्‌ । ते अ १। १२ मुक्तात्मानः आ, १ पा, दि, । 


जिसधधेनीयुता सप्तपदार्थी [ ६३ 
अथाएमद्रब्यमात्मा् भिनत्ति--- 


आत्मा तु परमात्मा क्षेत्रशश्वति दिविधः ॥ ४२ ॥ 

को5सोौ परमात्मा को5सौ क्षेत्रज्ः | कि सड्ख्याकः परमात्मा कि सद्ख्याकश 
क्षेत्रज्ञ इत्थाहू--- 
परमात्मा त्वीग्वर एक एच श्लेत्नश्ञा अस्मदादयो5नन्ता एवं ॥ ४२ ॥ 

परम उत्कृष्ट: सबंशः सर्वेसामथ्यैवान्‌ स्वदुःखरहित आत्मा परमात्मा! । 'तु'शब्दः 
क्षेत्रज्ञाममम: सकाशाद्विशेषस्यापनार्थ: | स चेश्वरो भूभूधरादिकर्तृत्तेनानुमित एक एवं!। 
तस्य बहुत्वे विसव्शेच्छयैंकस्य वस्तुनश्चिक्रीर्षा तदपरस्थ नेति कदाचिदपि कार्योत्पत्तिन 
भवेत्‌ । एकस्थैवेच्छां सर्वेड्प्यनुवत्तेन्ते इति चेत्‌ । तरंकस्थैब तस्येश्ररत्वे नापरेषां तदि- 
च्छानुवर्तित्वाद भ्ृत्यवत्‌ । वयमादयो येषां ते 'अस्मदादयः”। कक्षेत्रज्ञा” 'अनन्ताः न 
विद्यतेडन्त: पर्येवसानो(नं) गगैनया येषां ते तथा; प्रजापतिदेवर्षिकीटिकाकुल्थुकपशु- 
मनुष्यादय: सर्वेडपि “अस्मदादि'पदेन गृह्मन्ते । 

ननु मुक्तात्मा परमात्मा क्षेत्रज्ञो वा / न परमात्मा, परमात्मनः ईश्वरादतिरिक्तस्य 
निषेघामिधानातू । नापि क्षेत्रज्ञ: समुब्छिन्नविशेषैगुणमुक्तात्मनि बुद्धिगुणरहितलेन क्षेत्र 
किश्विजानातीति क्षेत्रज्ञ इति ब्युप्पत्या किल्विज्जञत्वापरपर्यायस्य क्षेत्रज्॒त्वस्यासम्भवात्‌ तस्मा- 
दये तृतीयों भेदों वक्तव्य इति चेद्‌ । 

उच्यते--शरीरसम्बन्धेन ज्ञानेवरप्व विवक्षित न पुनः कस्यचिदुक्तत्युत्पत्तिमान्रात 
किश्चिंब्ज॒व्वं, मुक्तात्मनामपि शरारण पूर्वसम्बन्धे सत्येब ज्ञानवत्तयातू। तेन तेषां क्षेत्रज्ञतेति । 
उभयत्रैवकारौ प्रकारान्तरत्वनिरासार्थी । 


अत्रात्मैकत्ववादवादिनो वावदूका वदन्ति-ननु 'क्षेत्रश्ा अस्मदादयोडनन्ता एव! 
इति न मृध्यामद्दे श्रीमेनवत्तव्याँ शरीरमाज्रव्यापकत्वानद्वीकारातू, आत्मनो विभुत्वामिधाना- 
खानन्त्यप्रतिपादनस्थाप्रामागिकत्वातू । आत्मा विभुश्रेद एक एवं संगच्छते । तथाहि- 
विवादाध्यासितः आत्मा वास्तवैकभेदों विभुत्वादाकाशवत्‌ । अथ तर्व मतम्‌-आत्मन 
एकल्वे एकत्र जनने सबशरीरेपृत्पत्तिर, विनाहें विनाश एवं स्थात्‌। तल्न किश्वित्‌, 
एकस्याप्याकाशस्य घटादिसंयोगोपाधिना एकस्य घटाकाशस्थोत्पत्तावप्यपरस्थ पटाफाशादे: 


'ज++ बनी न-+-+०--+*- जब. ब्»्ल्लीज-भ++ “नकल कम 3+--ल+-नननाओनत 


१ ईश्वर के नि। २ गुणनयां अ. १। ३ कीकिटिका, आअआ. १। ७ विशेषण 
अ २। ५ शानवत््व नाम कि जझानात्यन्ताभावानधिऋरणत्वं, त्रैकालिकाभावों शञानस्य थोडय॑ 
तस्थानधिकरणत्व॑ अनाश्रयत्व॑ तद्विवक्षितमर्‌ अग्र अं. १ पा. दि. । ६ किश्विदक्ष्व छा. १ । 
७ ल्गाइतिशरीर आअ २॥ ८ तवाभिष्रायः अ. १ पा. टि. । 





२७ ] जिनवर्घनीयुता सप्तपदा्थों 


विनाशस्यापि सम्भवात्‌ । न चाकाशे उत्पत्तिबिनाशौ वास्तवौ स्त इति चेत्‌ । अत्रापि 
समानम्‌। न च-एकस्य सुखित्वे सत्र सुखित्वप्रसन्नी दुःखिले तथात्वस्थ-इति 
बाघ्यमू; एकस्थापि नमसः सुरनारिशब्दाधिकरणत्वेन मघुरणुणत्वस्थ तत्कालमेवान्यत्र 
गर्दभशब्दाधिकरणत्वेन कठोरगुणत्वस्थ च युगपदुपरम्मात्‌ । तस्मादेक एवं अह्मस्वरूप 
आत्मेति सुस्थितम्‌ | उक्ते उ-- 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: | 
नानोपाधिवशान्नाना दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥” 
तथा च श्रुतिः--एकमेवाद्दितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ।” 
तत्राभिधीयते-नन्वात्मन ऐक्येज्न्यशरीरेब्नुमूतो 5थोडन्यशरीरात्मना कुतो न 
स्मयंते ! शरीरभेदादिति चेत्‌, तहिं बारूशरीरानुभूतो5थों5पि इृद्धशरीरात्मना 'अहं बाल्ये 
सुख्यमुवम' 'मयैवं दृष्टमासीत इस्यादिप्रकारेण कर्थ स्मयेते, शरीरमेदस्य तत्रापि वत्तेमान- 
त्वात्‌ ! एकमेव शरीर बालदृद्धवयोवस्थायीति चेत्‌; ने, बालशरीर-हंद्वशरीरे भिन्‍ने, मिन्न- 
परिमाणोपेतत्वात्‌ घटशराबवत्‌ इति भेदावगमात्‌ । 
आत्माइनेकत्वे प्रमाणमदः-विमतानामेतेबां शरीराणां भोक्ता एको न भवति, 
संस्काराव्यवच्छेदे अन्यशरीरानुभूतास्मारकत्वात्‌। योइनेकशरीराणामेकों भोक्ता सोज््य- 
शरीरानुमूतस्मारकी इट्टो यथा बालबृद्ध-शरीरावस्थायी अहमितिग्रत्ययगम्यो मानस- 
प्रत्यक्षो मदात्मेति केवलत््यतिरिकिणा हेतुना भेदसिद्विरिति । 
यः पुनराध्मैकत्वे विभुत्वाद! इब्युक्तो हेतु: स भेदे प्रमाणभावोपाधिना बाधित 
हति न साध्यसाधकः | यज्च श्रुतिवचनमैक्यरूयापकमुक्ते तदपि न, अभिप्रायापरिज्ञानादेव | 
इह लोके एकमेवाद्वितीय ब्रह्म न, किन्तु क्रिल्वनन नानाइनेकप्रकारमस्तीति प्रामागिक- 
व्याख्यानान श्रुतिविरोध: ॥ ४२ ॥ 
अथ प्रकृतमनुसन्धीयते | अथ नवमद्रव्यस्थ मनसो भेदानभिदधाति-- 
मैनांसि प्रत्यात्मनिष्ठल्वादनन्तान्येव ॥ ४३ ॥ 
आत्मानमाल्मान प्रति प्रत्यात्म, तत्र निषठत्व॑ विशिष्टसंयोगत्वम्‌ू, न समबवेतत्वम्‌ , 
निध्यद्रब्याणां क्वचित्समवायाभावात्‌ । नापि संयोगमात्र सर्वात्मनां विभुव्वेन समस्तमूर्ते: 
संयोगित्वात्‌ समस्तमनसां सर्वात्मभिस्तुल्यं योगित्वात्‌ 'इदं मनोडस्थात्मन” इति व्यव- 
स्थाया अभावश्रसन्ञात्‌ | तस्मादरृष्टकृतः प्रतिनियतात्मनि सर्वविषय्रतीतिदेतूनां मनसां 


१ 'रात्मा अ. १। २ चेत्‌। बाल आ. १। ३ मनस्तु प्रद्यात्मनिष्ठटवादनस्तम्‌ क, लि. । 
७ एकैकात्मन झ. १ पा, टि. । 


जिमबयेनीयुता सत्तक्‍द्त्यी ( २५ 
संदोगबिशेषो निश्चत्व॑विशिष्टसंयोगत्व॑ वा, तस्मान्मनांसि अनन्तानि, प्रध्यात्मनिष्ठतयात्‌ 
शरौरक्त्‌ू। मच देतोरसिद्धि,, मनांसि प्रत्यत्ममिज्ञानि, सर्वविषयज्ञानोत्पादकलात्‌ 
शरौरक्त ; इन्द्रियत्वादा, चक्षुबंत्‌ | 

मनःसच्बे प्रमाणम--सुखादिप्रतीतिः करणसाध्या, क्रियात्वाष्छिदिक्रियावत्‌ । न॒च तत्र 
चक्षुरादीनामवकाशोडस्ति तेषामनातव्मविषयश्वात्‌ , तस्माथत्तत्र करणं तनमन इति ॥ ४३॥ 


एतानि नवापि द्रव्याणि प्ररूष्य यानि नित्यानि चानित्यानि तानि दशयति--- 
आकाशादिपञ्षकं नित्यमेव, अपरं नित्यानिस्येम | ४४ ॥ 


आकाश-काल-दिगात्मनो लक्षण 'पत्चकम! “नित्यमेव” अविनाश्येव। प्रमाण चात्र- 
आकाशादिपन्नक नित्यम्‌, निरबयबद्रव्यत्वात्‌ , परमाणुव॒त्‌ । एबकार:-आकाशादिपश्चर्क 
नित्यमेव, नानित्यमिति निर्धारणाथ: । 'अपरम! आकाशादिपश्वकाद व्यतिरिक्ति प्रथिव्यप्तेजो- 
बायुरक्षण चतुष्टये “नित्यानित्यव! । परमाणुरुश्नग नित्य कार्येडक्षणं दृद्यण॒का- 
घनित्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


एवं नवानामपि द्रव्याणां भेदानमिधाय नित्यानित्यविभार्ग च संसूच्य द्वितीय- 
पदार्थस्य चतुर्विशतिमेदमिन्नस्थ गुगस्थ भेद्ननमिदवानो5तिस्पष्टलरप्रतीतिजनकचभ्षुमात्र- 
ग्राह्मत्वेन पूजमुपन्यस्त रूप मिनत्ति-- 


रूप सिते-लोहित-हरित-कपिल-पीत-कृष्ण-चित्रभेदात्सप्लविघम्‌ ॥४५॥ 


'रूपम! वक्ष्यमाणलक्षणं सप्तप्रकारं भवतीति शेबः । तत्र 'सिते! शुक्वापरपर्याय 
क्षीरनीरडिण्डीरहीरादिषु बस्तुषु प्रतीयमानं गृह्मते । 'लोहितं' रक्त विद्युम्रमपछवादिगतम्‌ । 
“पीते हरिद्रादिषुपलम्यमानम्‌। कृष्ण” कालमज्ञनादिषु समवेतम्‌। 'हरित॑' नील हरित्का- 
यादिवर्ण: । “कपिल! कपिछा गौरित्यादिप्रकारेणोन्‍्मीयमानम्‌ । “चित्रम! अनन्तरोक्तैः 
पड्‌भी रूपैरसमवायिकारणलेनारब्ध चित्रपटातिगत रूपमिति । अत्र केचित्‌-- 


“एक चेत्तत्कथ चित्र चित्र चेदेकेता कुतः । 
एक च तश चित्र चेत्येतश्चित्रकरं वचः ॥” 





कपिश-चित्रमेदात्‌ के. लि. | जिनवर्धनीकततस्तु सित-लछोहित-पौत-हृष्ण- 
इति । हे चेन्मता झ. २ । 


के ' 806 242 


२६ ) मिनव्धनीयुता सप्तपदार्थी 


हत्याहु:। तन्न किश्नित्‌, प्रमाणोपलब्धस्य व्येपोहुमशक्यत्वात्‌ | प्रतीयते च चित्ररूपम्‌। 
अनेकानि रूपाण्येबेकत्र चित्राकारेण प्रतीयन्ते इति चेत्‌; न, चित्रपटादि एकरूपाधिकरणं 
चल्लुप्रद्मत्वातू, क्षीरादिवत्‌ इत्यनेन तद्गतरूपेस्थेक्यसिद्धे:। न च तत्रे केबल सिते 
रूपम्‌ , तस्यैव केषुचिदवयवेषु काछादिवर्णानामप्यवभासाद। तत्तदवयवगतानि विलक्षणानि 
रूपाणि सितादीत्येव प्रतीयन्‍्ते, न पुनश्चित्रं नाम रूपान्तरमस्तीति चेत्‌; न, तदभावे5- 
बयबिनो नीरूपत्वप्रसज्ञः। तथा च नीरूपद्व्यत्वाचक्षुरत्राह्मत्वप्रसज्ञ:। गृह्मते च “चित्रपट 
एप: हइत्युद्ेलेनाआवयवी । तस्मात्तत्रेक॑ चित्ररूपमस्तीति स्थितम्‌ ॥ ४५ | 


रूपेण समानभेदत्वात्तदनन्तरमुपन्यस्तस्य रसस्य द्वितीयगुणस्य भेदानाविःकरोति--- 
रसो5पि मघुर-कड़-तिक्त-कषायाम्ल-लवण-चित्रभेदात्‌ सप्तविधः॥४६॥ 


(एस रसनया गृह्ममाणों गुणः | “अपि'शब्दो यथा रूप भेदवत्‌ तथा रसोअपि 
मभेदभिन्न हति समानताख्यापनार्थ: । एवं पूर्वत्र यथा स्वकीयपृवतनपदार्थेन तुल्यत्वसूचना- 
थोडपिशब्द 'आपो5पि/ इत्यादिषु, तथोत्तरत्र गन्धो5पि! इत्यादिष्वपिशब्दादयमेवार्थों जेयः। 
स सप्तप्रकारों भवति । तत्र 'मधुर” मिष्टः | 'कठु निम्बकाष्ठादिगत: । 'तिक्तः तीढ्षणों 
राजी-विश्वादिगतः । 'कषायः बब्बूलबृक्षादित्वगादिसमवेतः । 'अम्लः' बीजपूरादिष्वासाथ- 
मानः। 'छूबणः' छवणादिषु उन्नीयमानः क्षारा5परपर्याय:। चित्र:” क्रिश्वन मधुरत्वेन किश्नित्‌ 
तिक्ताकारेण प्रतीयमानः सुधादिषु हरीतक््यादिषु च समवेतों रस इति। चित्रस्सैक्य च 
पू्वोक्तयुक्तिमि: साधनीयमिति ॥ ४६ ॥ 

पृथिव्यप्तेजसां विशेषगुण रूप निरूप्य प्रथिव्यबूनिष्ठ रसं च विभग्य प्रथिवीमांत्र- 
निष्ठे गन्धे विभजते --- 


गन्धोषषि दिविधः ॥ ४७॥ 


धन्य: प्राणेन्द्रियेणा55प्रायमाणों गुण: । ढ्वे विधे प्रकारो यस्य स द्विविधः ॥४७॥ 
तावेब दशीयति--- 


सुरभिरसुरभिश्थ ॥ ४८॥ 


तत्र 'सुरमभिः मिलदलिकुलब्याकुलबहुलपरिमलपटरकलितनलिनोदलान्लवर्तमान- 
हंसेसकाशकाचकरपूरप्रकस्तूरिकादिषु वस्तुषु जेप्रीयमाणो गन्धो5मिधीयते। “चः पुन 





१ निराकदुम अ. १ पा. टि.। २ रुपस्थेकासिद्ेः अ. १।  चित्रपे झअ. ५ पा.हि, । 
४ वि आ. २। ५ हास. अ. ९ । 
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$अस्ुरतिः पृव्यादिसमपेत हति || ४८ ॥ 

प्रत्यक्षणुणेषु चतुर्षू दब्येषु वर्तमान चतुर्थ गुण स्परी मिनत्ति-- 

स्पेशं! शीतोष्णानुष्णाशीतमेदात्‌ त्िविधः ॥ ४९ ॥ 

परी: स्परीनेन्द्रियेण प्रतीयमानः 'त्रिविधः” भव॒ति । कुतस्त्रैविध्यम्‌ ! 'शीतोष्णा- 
ध्नुष्णाशीतभेदातः । तत्र शीतस्परीः पानीये । उष्णस्परीस्तेजसि | न उष्णः अनुष्णः, 
न शौतो5शीतः, अनुष्णश्वाशीतश्चानुष्णाशीतः | स च॒प्रथिन्यां वायौ च प्रतोयते । तत्न 
शीतोष्णौ यौ कदाचित्‌ प्रतीयेते तौ संयुक्तसमवायादेव, न पुनः समवेतौ ते तत्रेति। 

ननु उष्णो न भवति तदा शीतो भवत्येव, न शीतश्रेदुष्णो भवत्येबेति दयोः पर- 
स्परविरुद्धत्वात्‌ कथमनुष्णाशीतः स्पशीः सम्भवति इति चेत्‌; न, परल्परविरुद्धयोरिकस्या- 
भावेडपरसद्भावानान्तरीयकत्वाभावात्‌ स्थहादौ जछानलयो: सहैवाउभावदरानात्‌ ॥४९॥ 

एवं विशेषगुणान्‌ विभज्य सामानन्‍्यगुगानां भेदममिदधानः पूर्व सड्रुयायाः 
सद्ख्यामाह--- 

सैछूख्यापि एकत्व-डित्व-बहुत्वमेदात्‌ अिविधा ॥ ५० ॥ 

सड्ख्यापि! त्रिप्रकारा स्थात्‌ू । कुतः! एकल्ेत्यादे:। एकत्वसद्झया यथा 
एको5य पुरुषः, एकमाकाशमित्यादिय्रत्ययजनयित्री । द्ित्वबहुत्वसड्रूये पुनरपेक्षाबुद्धिजनिते 
एवं । यथा द्वाविमौ पुरुषों । द्वाभ्यामधिका त्रि-चतुः-पश्चादिका यावद्रणनां कु पायते 
सा सर्वाउपि बहुत्वान्तगता यथा बहवः पुमांस: । 

अन्न सार्वदिकी एकत्वसड्रुया एवं स्वसमवायिकारणगतैकत्वसरुरुयातः समुत्यन्ना 
व्बेतिं। दित्वबहुत्वसद्रूये तु अपेक्षाबुद्धिरचितत्वात्‌ कियत्कालभाविनी एवं न सा्वदिकौ। 
द्योबेहूनां वा मिन्लत्वेन विवक्षया एकत्वस्थेबावशिष्व्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

द्वितीयसामान्यगुणभेदानावि:करोति--- 


परिसाणमणु-सहद्‌-दीर्घ-हस्व मेदायतुर्विधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एकम्‌ 'अणु” अतिस्तोक॑ बिस्तारे परमाणुद्दचणुंकनिष्ठम्‌ । द्वितीय 'महत्परिमाणं! 
अ्यणुकाबाकाशादिनिष्ठम्‌ । तृतीय “दीरपरिमाणं” उच्चैस्तरता श्यणुकाथाकाशादिवस्तु- 
निष्ठम्‌ । चतुर्य 'हृस्वपरिमाणम! अतिनीचैस्तरता परमाणुद्रयणुकनिष्ठम्‌ । 
ननु अथु-हस्ते परमाणुनिष्ठ महद्दीथ त्यणुकादिनिष्ठे | तत्‌ किमिति परिमाणदय 
नोक्तम्‌ अणुमहृदिति -परमाणुनिष्ठमणुपरिमाणं >यणुकाधाकाशपर्यन्तेषु बस्तुषु बतैमान॑ 
१ स्पशेस्तु क मि । २ सब्स्‍्या एकल्व के नि. | दे विविधम कू । 
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महत्परिमाणमिति ! । सत्यम्‌, अणुतत्व॑ विस्तारे तेच्छत्वम्‌ , हस्व॑ प्रलम्बत्वे तुष्ठम्‌, महद्‌ 
विस्तारेडपिकं, दीप प्ररुम्बत्वेन्मधिकम्‌ । 'येडप्येते घटादिषु अणुहस्वादिव्यबहाराः तेथ्प्यौ 
पचारिका एवं। परमार्थतः अणुहस्तरे परमाणुध्वेव द्रणुकेषु वा। लोके5पि अणुषु हस्व- 
मानीयतां, महत्सु दीषमानीयताम्‌ इत्यादि अणुहस्वत्वबों: दीपेमहत््तयोश्व मेदोपलम्भात 
चतुर्विधत्वमेव, न द्रैविष्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अध तृतीय सामान्य गुण मिनत्ति--- 


पृथकस्वसेका3नेकशृसि ॥ ५२ ॥ 
प्ृथकृत्व॑ द्विविध भवतीति अर्थाद्‌ गम्यते । कथम्‌! एकम्‌ “एकवृत्ति', द्वितीय च 
'अनेकबृत्ति' | तत्ैकबत्ति यथा पृर्णेकेलशो5यमितरेम्यो धटपटादिम्यों भिन्नो विलोक्यते। 
तथा अनेकबृत्ति यथा एतौ कलशौ इतरेभ्यो भिन्रौ, णते चेतरेभ्यो मिन्ना:। एकस्मादति- 
रिक्तस्थानेकत्वाद्‌ अनेकदृत्तिप्रथकृत्व॑ं द्विप्रथकृत्व॑ बहुपृथकत्व च भवति । तचापेक्षाबुद्धि- 
जनितमेव, न सार्वदिक भिन्नल्वेन विवक्षया एकद्ृत्तिवरथकृत्वस्थैवावस्थानावलोकनात्‌ ॥५२॥ 
अथ चतुथ्थे सामान्यगुण मिनति-- 


संँंयोगो दिविधः ॥ ५३ ॥ 
संयोजन 'संयोग:' द्वयो: स्वावयवव्यापिनो: प्रथगभूतयोमेंलनम्‌ | स द्विविधो 
भवति ॥ ५३॥ 
दृविध्यमेव दरीयति-- 


कमजो विभागजश्वेति ॥ ५४॥ 

कम्मेण उत्केपणादेजातः 'कर्मण” । स च॒ प्रयत्नचालितयोस्तालिकादिनिमित्त- 
हस्ताथोदयोद्रेब्ययोबैहनां मीलने वा भवति । संयोगादुक्तस्वरूपाजात: 'संयोगजः” | यथा 
हस्तपुस्तकसंयोगात्‌ कायपुस्तकसंयोगः । न हि झरीर पुस्तकेन सह संयुक्त साक्षादस्ति | 
परम्परया संयोगो5स्ति स संयोगज: संयोग इति ॥ ५४ ॥ 

अथ पत्च्म सामान्यगुण विभजते--- 

विभागों दिविधः ॥ ५५ ॥ 
विभजन “'बिभाग:', संयुक्तयोईयो्ज्यबो:ः प्रथकरणम्‌ ॥ ५५ | 


१ तुछ आर. २। २ ययेते झ. २। दे कोकोषपि श्र. २। ७ गोपषपि के नि। 
७५ ताकादि अ २ ।! ६ गोइपि क लि । 
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सोडपि दिधा भवति--- 
कर्मजो विभागजख्सति ॥ ५६॥ 


सत्र 'कमेंज:' यथा हस्तपुस्तकविभाग: । “विभागजः' यथा हस्तपुस्तकविभागात्‌ 
कायपुस्तकबिभाग इति ॥ ५६ | 

एवं मूर्त्तामरबत्तीन. सामान्यगुणान्‌ विभज्य, अथ .मूत्तेमात्रवृत्ती सामान्यगुणौ 
मिनत्ति--- 
पेरत्वमपि कालकृतं दिकूकूतं च, अपरत्वमपि कालकृत॑ दिकूकूल व ॥५७॥ 

परत्वमपरत्व॑ च द्विमेदें भवति । एके 'कालकृतम्‌! कालेत निमित्तीमूय कृत काल- 
कृतम्‌ , दिशा निमित्तीभूयक्षतं 'दिकृतम! । कालुकृत परत्व च यथा वयसा स्थबिरि 
पुरुषे 'परोड्यम! इति प्रत्ययनिमित्त, बालके 'अपरोञ्यम' इति ग्रत्ययनिमित्तमपरत्वम्‌ । 
दिक्कतपरत्वापरत्वे यथा दूरस्थे वस्तुनि 'परमिदम” इति प्रत्ययनिमित्त परत्व तथा अदूरे 
बस्तुनि अपरमिति प्रत्ययनिमित्तमपरत्वम्‌ ॥ ५७ ॥ 

इति सामान्यगुणान्‌ विभज्य आत्मविशेषगुणमध्ये प्रकाशरूर्प बुद्धिगुणे विभजते--- 


बुद्धिरपि रहुतिरनुमबअथ ॥ ०८ ॥ 
बोधन “बुद्धि? ज्ञानं पदार्थपरिच्छेद इत्यथः | सा च द्विविधा भवतीति गम्यते- 
स्मृतिरनुभवश्च' । तत्र स्मरण 'स्ृतिः पूर्वानुभूतवस्तुनश्चिन्तनम्‌। अनुभवनम्‌ 'अनुभवः” | ५८॥ 
अथ स्व॒तेः भेदाभावात्‌ द्वितीयमनुभव मिनत्ति--- 
अनुभवोऊपि प्रमा अप्रमा च ॥ ५९॥ 
अनुभवः द्विधा भवतीत्यर्थाद गम्यते | 'प्रमा! बस्तुनः सम्यकू परिच्छेद: | न 
प्रमा 'अप्रमा” वस्तुनोउसम्यकृतया परिज्ञानम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रमाया बहुवक्तव्यत्वादादौ अभ्रमां भिनत्ति -- 
अप्रमाषि संशयो विपययश्व | ६० ॥ 
तत्र 'संशयः अनिश्चितं ज्ञान यथा स्थाणुर्वा पुरुषो बेति । 'विपयेयः विपरीत- 
ज्ञान यथा शुक्तिशकले करुघौतारोप इति ॥ ६० ॥ 
अथ प्रमाया मेदावाह--- 
प्रमाउपि प्रत्यक्षमनुमितिश् ॥ ६१ ॥ 
अक्षम्‌ इन्द्रियं प्रति गत॑ 'प्रत्यक्षम', अनुमननम्‌ 'भनुमिति: | ६१ ॥ 


१ परत्म कालकत कू लि। २ वो दिविधः प्रमा क लि। दे प्रभा फ्रय' को लि । 
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अथ आर्य प्रत्यक्ष मिनत्ति-- 

प्रत्यक्ष सप्लप्रकारम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अ्रत्यक! साक्षाइबोफयाप्तम । सतत वर्यमाणरुश्षगा: प्रकारा यस्य ततू 
पप्तप्रकारम! ॥ ६२ ॥ 

प्रकारानेब दशैयति-- 

चडिन्द्रियाणि ईश्वरश्रेति सप्त ॥ ६३ ॥ 

चक्षुः-श्रोत्र-रसन प्राण-स्पशन-मनोलक्षणानि 'पड़िन्द्रियाणि! सप्तमश्च॒ ईश्वर: । 
ईश्वरसच्ते प्रमाण प्रागुक्तमेव। 'रूपाथुपलन्धि: करणसाध्याक्रियात्वाद छिदिक्रियावद' इति 
इन्द्रियसच्वे प्रमागम्‌ ॥ ६३ ॥ 

अथ दिंतीयभेद विभजते--- . 


अनुमितिरपि त्रिविधा ॥ ६४ ॥ 


अनुमितिः' अनुमाने लि्नज्ञानमिति यावत्‌ 'त्रिविधा' त्रिप्रकारा | तच्च व्याप्ि- 
पक्षपर्मताबिशिष्ट लिड्नज्ञानमित्यग्रे लिड्कज्ञानस्यानुमानप्रमाणता वक्यते | ६४ ॥ 


ज्ञानस्य च सर्वत्र समानत्वात्‌ जेविध्य न सम्मवतीत्याशडृक्‍्याह--- 
लिड्गस्प जैविध्यात ॥ ६५ ॥ 
“लिह्नस्य' हेतो: 'त्रैविध्याद! अनुमानमपि त्रिविषमुच्यते, कार्ये कारणोपचारात्‌ ॥६ ५ 
ब्रैविष्यमेव दशीयति--- 
अंन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी च्रेति ॥ ६६ ॥। 


अन्वयश्व व्यतिरिकश्वान्वयव्यतिरिकौ । अन्वयव्यतिरिकौ वियेते यस्य सः “अन्वय- 
व्यतिरिकी! । तत्र साध्यसामान्येन सह साधनसामान्यस्य व्याप्तिस्व॒यः, यथा यत्र यत्र 
घूमवरत्व तैत्र तत्र बह्िमत््वम्‌ इति, यथा महानसे | साधनसामान्याभावेन साध्यसामा- 
न्याभावस्य व्यातिब्येतिरेक:, यथा यंत्र यत्र वहिमत््व॑ नास्ति तेत्र तत्र धूमवत््वमपि न, 
यथा जलाशये । एवं यत्रान्वयव्यतिरेकौ द्वावपि भवतः स हेतुरन्वयव्यतिरित्युच्यते यथा 
परवृतो&य॑ बहिमान्‌ घूमवत््वात्‌ । यत्र धूमस्तत्र बहियेथा महानसे तथा चा5यं घूमवान्‌। 


१तच ईश्वर-प्राण-रसन-चक्षुस्त्वक भ्रोश्न-मनोलक्षणम्‌ कूलि। २ केवलान्वयि, केवल- 
व्यतिरेकि अन्वयतिरेकि चेति क नि। दे तन्न वढि अ. १। ४ यत्र वहि अ. १। ५ तत्र 
भू अं १) | 


जिमबधेभीयुता सत्तपदार्थी [ ३१ 


तस्मात्‌ धूमवत्वात्‌ वहिमानेब | धूमवत्त्यमस्तु वहिमत्वं मास्तु, विपक्षे को बाध 
इत्याशझ्लायां यत्र बहिमत्वं न, तत्र चूमवत्तमपि न, यथा जलाशये इति। 

तथा केवलो व्यतिरिकरहितो>न्वयो विधते यस्य सः 'केवलान्वर्य', यथा अदृश्ादीनि 
कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाणि, प्रमेबत्वात्‌ करतलकलितामलकबत्‌ | कस्यचिदप्रत्यक्षस्प वस्तुन 
एवाभावात्‌ व्यतिरिको नास्ति | 

तथा केवलो5न्चयरहितो व्यतिरिको विभ्वते यस्य सः 'केवलञ्यतिरिकी', यथा सर्वाणि 
कार्याणि सनिमित्तकानि कादाचित्कत्वात्‌ । यत्सनिमित्तक॑ न मवति, तत्कादाचित्तमपि न 
भवति, यथा55काशमस्‌ | अत्र सर्वेषां कार्याणां सनिमित्तकत्वे साध्ये सर्वेषां पक्षीकृतत्वेन 
सपक्षामावादन्वयो नास्तीति ॥ ६६ ॥ 

अथ पुनः लिह्नस्यैव प्रकारान्तरमाह-- 

तद॒पि लिए सवा पराथे थे ॥ ६७॥ 

तदपि' अन्वयव्यतिरिफिकेवलान्वयिकेवलब्यतिरिकिरूप जिविधमपि “लिहुं” स्वार्थ! 
भव॒ति, त्रिविधमेव 'पराथे' भवति । तत्र स्वस्थ प्रमातुरेवार्थ: प्रयोजन यस्मात्तत्‌ लिझ्ल 
स्वार्थम! यथा गच्छतः पुरुषस्य धूमज्ञानादितरवचनानपेक्ष वहिज्ञानं भवति। प्रमेय- 
तादिज्ञानात्कादाचित्कत्वादिज्ञानाब इतरवचनानपेक्ष कस्यचित्‌ प्रत्यक्षत्वसनिमित्तकृत्वयो: 
शान भवति तदपि '्वार्थम! | तथा परस्यार्थ: प्रयोजन यस्मात्‌ तत्‌ 'पराधम! | 
अथवा परस्मे प्रमातुरन्यस्मै प्रयोजन यस्य तत्परार्थम्‌; यथा गब्छतोईयो: पुरुषयोरेकस्य 
घूमज्ञानाइहिजश्ञाने जाते परप्रबोधाय वक्ति ग्रत्‌ 'प्रदेशो5्ये वह्रमान्‌ धृमवत्त्वात' 
इत्यादि ॥ ६७ ॥ 

एकस्यैवाउनुमानस्याज्ञभावात्‌ परार्थलिद्वस्याब्वान्याह--- 


पराथोंड्वानि प्रतिज्ञा-हेलुदाहरणोपनय-निगसनानि ॥ ६८ ॥ 
पराथस्य लिक्लस्य 'अद्ञानि! अवयवा: । यथा करचरणशिरोम्रीवायैरवयवे रेको5- 
वयवी भवति, एवं प्रतिज्ञाबब्लैर्मिलितिरेक परा्थलिम्न भवति । तत्र “प्रतिज्ञा” पक्षपरिप्रहो 
यथा-शब्दोडनित्यो भवितुमहेति | हिनोति गमयति बलादुप्रश्यक्षमथेमिति 'हेतु:', यभा 
कृतकत्वात्‌ । उदाहियते3विप्रतिपन्नो5थों5स्मिन्नेति 'उदाहरणम” दृष्टान्‍्तकश्ननम्‌, यथा 
यत्‌ कृतक तदनित्य इृष्ट यथा घटः | उपनीयते इश्टान्तवत्‌ पश्षे देतुः सम्बध्यतेडनेनेति 
“उपनय:', यथा-तथा चाय कृतकः, यथा घंटः कृतकस्तथा दब्दोइ्पि कृतक हत्य्थः। 
निगम्यते निश्वीयते पक्षे साध्यमनेन वचनेनेति 'निगमनम्‌” यथा तस्मात्कृतकबादनित्य 
१ तदपि स्रा्थ क नि | 


है२ ] जिनयर्धनीयूता सप्तपवा्थों 


शव इति। एतानि परार्थान्नानि भवन्ति, एतेः परार्थानुमानस्य सम्पूर्णबात्‌ ) ६८ ॥ 
अथ स्वार्थपराथेयोरत्वान्याह-- 


उभयाह्रानि पक्षघर्मत्वम्‌, सपक्षे सत्त्म्‌, विपक्षरयाव्ति, 
अवाधितविषयत्वम्‌ , असत्पर्तिपक्षत्व चेति ॥ ६९ ॥ 
उमयोः पूर्वोक्तयो: स्वार्थ-पराथयोरज्ञान्यवयवा: “उभयाद्वानिः | एतानि पश्च उमय- 
त्रापि विलोक्यन्त इत्यथेः । प्रतिज्ञादीनि पश्च पराथोंपयोगिन्येव तेषां वचनस्वरूपत्बात्‌, 
स्वाथलिज्नस्य वचनानपेक्षत्वादिति । 


पच्यते इति पक्षो रूढत्वात्‌ प्रतिज्ञास्थानं शब्दादिः; तस्य धर्म: तत्र धर्मतया आधेय- 
रूपतया व्याप्य वत्तेमान: तस्य भावः 'पक्षपर्मवम! । को5थः ? पक्षे द्ेतुर्न्याप्य वत्तेमानों 
बिलोक्यते न पुनरनित्यः शब्द: आकाशत्वादितिबद्विद्यमान: । अविध्यमानः्वेडसिद्ध दोषेण 
दुष्टत्वापत्ते: । इत्येकमज्नम्‌ । 

सपक्षे दृष्टान्ते सत्य विद्यमानत्व न पुनरनित्य: शब्द: शब्दत्वाद घटवदित्यबिश- 
मानत्वम्‌ । अविद्यमानत्वे विरुद्धानध्यवसितदोषाम्यां दुष्त्वापत्ते: । 

ननु द्ेतु: पक्षे वरत्तेमानो विदोक्यते सपक्षेडपि | तल्‍्कुत एकत्र धमत्वमपरत्र च 
सत्तममिति भेदेनोक्तमिति चेत्‌ ? उच्यते-पश्चघमेत्वे पक्षे ठ्याप्यवृत्तिव न पुनः पद्तेकदेश- 
बूत्तित्वेन साध्यसिद्धिः, यथा निध्यानि वस्तृनि निष्कियाणि अमूत्तेत्थादिति । अन्न सर्वेधां 
नित्यानां पश्नीकारादमूर्तान्याकाशादीनि, मूर्तानि परमाण्वादीनि क्रियावन्ति । तत्रामृत्तैेत्वा- 
दिति हेतुराकाशादिष्वस्ति पश्तेकदेशे परमाण्वादिषु नास्तीति । सर्व पुनर्विथमानतामात्रम। 
सपक्षे व्यापिनः सपक्तेकदेशइत्तेश्व देती: सम्भवात्‌ | तत्र शब्दाउनित्यत्वे कृतकत्वादिः 
सपक्षे व्यापकः | सपक्षैकदेशइत्तियथा अमूर्तः शब्दों गुण्श्वाद्पवदित्यत्र अमूर्ता रूपादय:, 
आकाशकर्मादयश्व॒ सपक्षा:, तत्र 'गुणत्वातः इति हेतुरेकदेशे रूपादिष्वस्ति आकाशादिषु 
से नास्‍्तीति | एवं द्वितीयमन्नम्‌ । 

विपक्षात्साध्यरहितात्‌ स्थानादज्यावृत्तिनियमेन अवरतमानत्वम्‌ , न पुनरनित्यः शब्द: 
प्रमेयत्वादितिवद विपक्षेणपि वत्तेमानत्वम्‌ । वत्तेमानत्वेडनैकान्तिकस्वापते:, केक्लबिपक्ष- 
अत्तित्वे विरुद्धत्वापत्तेश्व | इति तृतीयमद्भस्‌ | 

अबाधितो वस्तुप्राहकप्रमाणेन प्रत्यक्षादिनाउनिराकृतों विषयः साध्य यस्य सोड- 
बाधितविषयस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌, न पुनः शीतोउग्निर्दाहकत्वाद्विमवत्‌ इतिवत्पत्यक्षबाधितः | 
नापि बाह्मणेन सुरा पेया, द्रवद्वव्यत्वात्‌ क्षीरवद इत्यागमबापितः । 


जिमब्घेनीयुता सत्तपदार्थो [ देडे 

नापि-यूथिवीपरमाणवोडनिष्या: पाकजगुणाधिकरणत्वाद घट्वत्‌ , अन्न प्रतिपन्थ्यनु- 
मान पृथिवीपरमाणबो नित्या निरवयकद्रव्यत्वाद आकाशबदितिबत्‌ सलतिपक्षो देतु- 
वक्तव्य: । इति पत्चममज्नम्‌ । “च'कारः पुनरर्थः 'इति'शब्दः परिसमाप्यर्थ: ॥ ६९ ॥ 

एतेषु अन्यतरभूषणेन रहितो हेतुरहेतुः स्यात्‌ । भूषणानां दूषणपरिहारज्ञानपूर्वेक- 
त्वात्‌ । प्रस्तावाद दूषणानि प्रकटीकरोति--- 
तदा भासाः असिद्ध-विरुद्धा-उनैकान्तिका-5नध्यवसित-कालात्यथा- 

पद्ष्प्रकरणसमाः ॥ ७० ॥ 

असिद्धः' स्वरूपासिद्रों यथा रूपाणि सर्वाणि नित्यानि श्रावणत्वाद इत्यादि । 
अथवा सिद्धों निश्चितः, न सिद्गोइसिद्धः सन्दिग्धासिद्ध इत्यथेः । 

विरुध्यते साध्येन सह विरोधमनुभवतीति विरुद्ध, यथानित्या: परमाणबों 
मूत्तेत्वादित्यादि । 

एकान्ते भवः ऐकान्तिकः साध्यसाधकः पक्ष-सपक्षयोरेव वर्तमानः। न ऐकान्ति- 
को 5नेकान्तिक: पक्ष-सपक्ष-विपक्षे वर्तमान इत्यथे: । यथाधमूर्ते: शब्द: प्रमेयत्वादित्यादि | 

न अध्यवसितः पक्षादन्यत्र साध्यसहचरितो5प्रतीतः पक्ष एवं वत्तेमान ह॒त्यर्थः। 
यथा अनित्यः शब्द: गब्दत्वादित्यादिवत्‌ । 

कालात्ययापदिषट: प्रत्यक्षादिप्रमाणविरुद्ध, यथा अप्रिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ जलूव- 
दित्यादि । 

प्रकरणसमः साध्यमपि साधयति तद्विपरीतमपि साधयति। यथा-अनित्य: शब्द: 
पक्ष-सपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ सपक्षवदिति । एवं नित्यः शब्दः पक्ष-सपक्षयोरन्यतरत्वादिति । 
अथवा सपम्रतिपक्षो5पि प्रकरणसम एवोच्यते, यथा शब्दों द्रब्यं भवितुमहति साक्षा- 
दिच्द्रियसम्बन्धेन प्रतीयमानत्वाद्‌ घटवत्‌; शब्दों गुणः, कर्मान्यत्वे सति जातिमात्रा- 
श्रयत्वात्‌ रूपवत्‌ | केचिद अस्य विरुद्धाव्यभिचारी इति सच्च्षान्तरमाहु; | ७० ॥ 

ननु तर्क इति प्रमान्तरं वत्तेते तत्किमिति प्रथढ नोक्तम्‌ ! स्वप्नोडपि ज्ञानविशेषो- 
$स्ति स किमिति पृथग्‌ नोक्त हत्याशड्क्याह--- 


तके-स्वप्नो संद्याय-विपयेयावेब ॥ ७१ ॥ 
तकों विचारः बाह्मालीप्रदेशे पुरुषेणानेन भवितव्यमित्यादि संशये एवान्त- 
५ 
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भैवति, अनवधारणात्मकत्वात्‌। स्पप्नश्ष विपर्ययो मिथ्याज्ञानलवाद इति तदपहणेनेव 
गृहीनाबिति ॥ ७१ ॥ 

सविकल्पक-निर्विकल्पकौ ज्ञानविशेषौ वर्तेते। कथ प्रथग्‌ नोक्तो इत्याशद्क्याह--- 

सविकल्पक-निर्विकल्पकयोस्तु प्रमायामप्रमायां चान्तर्भावः ॥७१२॥ 

विशेबेग केल्प्यते वस्तु परिच्छि्यतेषनेनेति विकरश्पः | विकल्पेत सह ब्तेते इति 
'सविकल्पक' सम्ज्ञासस्ज्षिसम्बन्धोलिखेन वस्तुपरिज्ञानम्‌; यथा घटो5य शुक इत्यादि । निर्ग्त 
विकल्प सल्ज्ञादिपरिज्ञानं यस्मात्‌ तत्‌ 'निर्विकल्पकस!, यथा प्रथमाक्षसलिपातभम्‌, गच्छत- 
स्तृणत्पर्शादिज्ञानं वा | एतयोः क्रचित्पमायामन्तर्भावः, यथा विद्यमान घटादिवस्तु नाम- 
वर्णाकारादिपरिष्छेदेन सह परिष्छियते, ततू सविकल्पक प्रमायामन्तर्भवति, विधमानस्य 
वस्तुनः सम्यकृतया ग्रहणात्‌ । तथा नामादिपरिज्ञानरहित॑ विद्यमान॑तृणादीनां स्पर्शे 
जातेउपरकार्यरुद्धमनस्कस्य गच्छतः पुरुषस्य किब्लिन्में छृगदस्तीति निर्विकल्पर्क ज्ञान 
सामान्याकारण भवति । तदपि प्रमायामन्तभेवति, विवमानस्य बस्तुन एवं भ्राहकववातू। 
एतयोश्व क्षचिदप्रमायामप्यन्तर्भावः यथा मरुमरीचिकायां निर्मलसलिलपरिपूर्णमुपलम्यत 
इंदे सरोवरमिति सविकल्पकम्‌ | तथा निःपरदार्थ व्योग्नि चक्तुःसख्चासकस्य किश्निद्स्तु 
भत्रास्तीति उल्लेखि ज्ञान निर्विकल्पकम्‌ अप्रमायामन्तर्भवति निर्मोचरत्वात्तयोरिति ॥७२॥ 

एवं प्रत्यमिज्ञा-हानोपादानोपेक्षाज्ञानानामपि ॥ ७३ ॥ 

तत्तेदन्ताविशिष्ट पद 'प्रत्यभिज्ञा' | यथा स एवाय॑ देवदत्त इति । हाने! त्याग- 
बुद्धि: । उपादाने! ग्रहणबुद्धि: | 'उपेक्षा' उदासीनवुद्धिः | एतेषामपि क्चित्प्रमाया- 
मन्तर्भावः क्रचिदप्रमायां च ॥ ७३ ॥ 

ननु उहानध्यवसायो बुद्विविशेषी बतेंते तौ चाप्रमाया भेदत्वेन न्यायवादिभिरेव 
किमिति पृथंग्‌ नोक्तावित्याशज्लामधरीकरोति-- 

ऊहानध्यवसाययोस्तु संशय एच ॥ ७४ ॥ 

अन्तर्भाव इति पूव॑स्मादनुव्तते । ऊहनम्‌ 'ऊह:' बितर्कः सम्भावनमिस्यथों यथा 
निर्मनुष्येडरण्ये ऊरध्वेस्थेन स्थाणुनाइनेन भवितव्यमिति ज्ञानम्‌। अध्यवसीयते निश्वीयते 
वस्तवनेनेत्यध्यवसायों निश्चितं ज्ञानम्‌ । तद्विपरीत: 'अनव्यवसायः यथा किंसश्जुकोड्य 
वृक्ष इत्यादि । णतौ च संशय एवान्तर्भवत इति संशयप्रहणनेव गृहीताविति न प्रथगुपाततौ, 
अनवधारणात्मकत्वा विशेषादिति ॥| ७४ ॥ 


१ कह्पते हर. १ । २ विद्यवानं अ. ३ | दे शञने अआ. १। ४ किनिन्मलति अ. ९। 
५ ज्ञागनमपि अ. १, आ. २ | 





मिनवर्धनीयुता सप्तपदा्थी [ श्ंज 
बुद्रेभेंदान्‌ प्रमेदांधामिधाय सर्वेषामात्मनामतीव इृष्टत्वाद आदावुपन्यस्त सुख 
मिनत्ति-.. 
खुख तु सांसारिक स्वगेश ॥ ४५ ॥ 

संभ्रीयते - बम्श्नम्यते मनुष्य-पश्चादिषु योनिषु अस्मिन्निति संसारः | तत्र भर्व॑ 
'सांसारिकम!, सुकृतोपनीतस्रकूचन्दनाइनादिभोगजन्यम्‌ । 'स्वग:” ऊर््वकोकः तंत्रेच्छा- 
मात्रेण मनोवाड्छितार्था सर्वेषपि सिद्धननन्ति | स्वगेग्रहणेन स्वगेस्थानजन्य सुख लम्यते, 
स्थान-स्थानिनोरभेदोपचारात्‌ । 

तब मनुष्यादिसुखादत्यन्तमतिशायित्वात्‌ प्रथगुक्तम्‌ । न तु मोक्षे सुखमस्ति, तेन 
तनोक्तम्‌ ॥ ७५॥ 

अथ सुखविपरीत॑ दुःख॑ मिनत्ति- - 

दुःखमपि दुःखकारणमात्रप्रभवम्‌ ॥ ७६ ॥ 

<ु:खं' प्रतिकूलवेयमात्मनो5रोचमानमेकप्रकारमेव भवति । दुःखकारणानि शरी- 
रादीनि, तन्मा्रे प्रभव उत्पत्तिस्थानं यस्य तद्‌ 'दुःखकारणमात्रप्रभवम! । 'मात्र'शब्दो- 
5परप्रकारनिरासार्थ: ॥ ७६ ॥ 

अथ सर्वेषामात्मनां सुखबिषया इच्छा भवति, दुःखविषयश्व दवेपो भवति । एतयोः 
सुख-दुःखानन्तरमुपन्यस्तयोयथाक्रम॑ भेदानाविष्करोति-- 

इच्छाषपि साध्यविषया साधनविषया च, देषो5पि साध्यविषयः 
साधनविषयश्च ॥ ७७ ॥ 

'इच्छा' अमिलाष:, 'देष:” च ज्वलनात्मक आत्मगुणो द्विविधो भबति। साध्य 
प्रयोजन विषयो यस्या: सा 'साध्यविषया' यथा भोजनार्थिनो भोजनबिष॒या | यथा 
(तथा ) 'साध॑नविषया' | साध्यं भोजन तत्साधकमन्नादिकं तत्साधन द्रव्यादिक तद्विषया 
हा 'साधनविषया? । तथा दुःखद्देषिणो दुःखबिषयप्रद्देषः साध्यविषयः | दुःखकारणेषु 
वैरिवर्गेषु यः प्रद्देधः स साधनविषय इति ॥ ७७ ॥ 

अथात्मनिष्ठप्रयत्नमात्मग्रुणनेदकथनावसरप्राप्तत्वा द्विनत्ति--- 

प्रयस्नोषपि विहेतप्रेतलिषिद्धोदासीनविषयः ॥ ७८ ॥ 

प्रबतते उत्सहते येन गुणेन स '्रयत्नः' उत्साह हत्यर्थ:। स त्रिविधो भवतीति 
गम्यते । विहितः शाख्रे करणीयत्वेन भ्रतिपादितो धर्मद्वेतुविषयों यस्य स “विहितविषय:”। 

१ तु क, नि पुस्तकयोर्नास्त | २ निषिदो क, लि । 
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विषय! द्ाब्दस्य प्रत्येकममिसम्बन्धात्‌; यथा देवयात्रादिनिमित्तमुधमः । प्रतिषिद्धः शाजे- 
5करणीयलेन प्रतिपादितः पापदेतुर्विषयों यस्य स 'प्रतिषिद्धविषय यथा परदारादिगमन- 
चौर्यादिकरणमु्यम: । उदासीनो न विहितो नापि निषिद्वों विषयों यस्थ स उदासीन- 
विषयो यथा शरीरकण्ड्रयनाथथ हस्तचालनादिप्रयतनः तस्य शाजेषु करणीयाकरणीयत्वा- 
भ्यामप्रतिपादनात्‌ पुण्य-पापयोरददेतुत्वाचच || ७८ ॥ 


सूत्रकारकण्ठोक्तानू सप्दशगुणानभिधाय “चदॉब्द्सूचितान्‌ सप्त वक्ति। यथा 
प्रयनः कर्मगो द्ेतुस्तथा गुरुत्वमपि कम्मणो हेतुरिति ज्ञापनाथ प्रय॒त्नानन्तरमुपन्यस्ते 
गुरुत्वे भिनत्ति-- 

शुरुत्॑ समाहाररूपमेकाबयविनिष्ठ॑ थ ॥ ७९॥ 

धुरुत्व! भारापरपर्याय द्विधा भवतीति गम्यते । सम्‌-सामस्तयेन आाहरणमेकत्र 
मेरने बहूनां वस्तूनामस्मित्रिति समाहारस्तदरूप तत्स्वभावम्‌, यथा रूघूनामप्यर्कतृल्ादीनां 
बस्तुनां सम्मेहनाद भारों भवति तत्‌ 'समाहाररुप गुरुववम! । एकरिमिन्न॒वयविनि लोह- 
लोष्ठादौ निष्ठा यस्य तद्‌ एकावयविनिठ, तस्यैकस्यापि बहुभारतवात्‌ ॥ ७९ ॥ 

अथ कर्म्मणः कारणत्वेन गुरुततेन सह समानताख्यापनाथ तदनन्तरमुपन्यस्तं 
द्रवत्वे विभजते--- 

द्रवत्य॑ सांसिद्धिकं नेमित्तिकं च ॥ ८० ॥ 

संसिद्धे: स्वभावाड्धवं 'सांसिद्धिकं जलपरमाणुषु समवेत॑ नित्यम्‌। अनित्य॑ अनित्य- 
जलेषु | अप्सु द्रब्योत्पत्तेरनन्तरं द्वितीयक्षणे एवोत्पथते; द्रव्यविनाशानन्तरं च बिनश्यति 
नार्वागू; तस्मादप्सु सांसिद्विक द्रवत्वमिति । निमित्तादग्निसंयोगादे्जात॑ नेमित्तिकं, यथा 
पार्थिव घृतादि, तेजसं सुबर्गादि स्वभावादद्बर्मपि वहिसंयोगादिनिमित्ताद द्रवीमवति 
द्रब्यनाशादर्बागपि पुनः पिण्डीभूतमद्रवस्वभाव स्थादिति नेमित्तिकं द्रवत्व॑ पृथिव्यां तेजसि च 
स्थितमिति ॥८०॥ ं 


अथ स्वामाविकद्रवलवतीणेवाप्सु स्वाभाविकः स्नेह: स्थादिति द्रवत्वानन्तरमुप- 
न्यस्तस्य स्नेहस्य भेदावाह--- 


स्नेहक्‍ः स्वाभाविक औपाधिकैश ॥ ८१ ॥ . 
स्निश्चते सब्ुद्मते रेण्वादिकमनेनेति लेह । स्वभावाद्धवः स्वाभाविक: यावद- 
द्रव्यभावीत्यथेट, यथा जे । उपाधेजलपरमाणुसंयोगाद भवः 'औपाधिकः यथा सलिल- 


अजनीनजननन न मनन ननिनीनन तन “वतन न +++>नननीीनन- नी अननलन नन्‍नन+ & +--+ «७ --« >>--०+०७--०-०-- 


१ आहारण आ. १ । २ अवयजित्व नाम किम स्स्वरुपाइतिरिक्ताइवय३ ु 
हे ४ 'उनपेक्षत्वम्‌ 
अवनवितं, तस्मिन; अ. १. पा. दि + दे श्रति क । डे 


जिनवर्घनीयुता सप्तपदार्थो [ ३७ 
परमाणुनिष्ठोडपि स्नेह: संयोगेन मिश्रीभूतत्वात्‌ पार्थिव्ृतादिनिष्ठः प्रतीयते । 


ननु घुतादिषु स्वाभाविक एव स्नेह: कि नोच्यते इति चेत्‌ ! न, घृतादि स्नेह- 
विकलम्‌, पर्थिवत्वातू, छोष्टबत्‌। अथवा भौमाग्रीन्‍्धनत्वात्‌ तृणादिवदिति, प्रमाण- 
बाधितत्वात्‌ । प्रतीयते च स्नेहस्तस्मादौपाधिकः कल्पयते “मुख्या्थवाघे उपाधि” 
इतिवचनादिति ॥ ८१ ॥ 


अथालनिष्ठट संस्कार मिनत्ति--- 


संस्कारों वेगो भावना स्थितिस्थापकशव ॥८२॥ 


संस्क्रियते पूर्वांवस्थातः विशेष आपद्वतेष्नेनेति 'संस्कार:' । स त्रिविधो भवतीति 
गम्यते । तत्र घावतः पुरुषस्य शीघ्रगमनोत्पाद्ो यो जवो भवति, धावन्‌ पुमान्‌ स्थातुमना 
अपि येन गुणेन स्थातुं न शक्नोति स वेग? । भावन भावना! बिन्तनं स्मरममित्यर्थ: । 
तस्थोत्पादकः संस्कारो5पि भावना), कारणे कार्यो पचारात्‌ । स्थितौ स्वामाविक्यामवस्थायां 
स्थापयतीति “स्थितिस्थापकः” यथा श्रपुच्छिका स्वभाववक्रा नलिकान्तः प्रक्षिप्य पण्मासानन्तरं 
निष्कासिता येन गुणेन वक्रैव भवति स स्थितिस्थापक इति | वेग-स्थितिस्थापकौ आबचतु- 
ष्टयद्रव्यनिष्ठी, भावना चात्मनिष्ठा ॥८२॥ 

अथावशिष्टात्मगुगी भेत्तव्याविति धर्म्माधम्मैयोम॑थ्ये पूव॑ सुखसाधकत्वादिष्टं 
धर्म भिनत्ति-- 


धम्मः प्रवसको निवसकश् ॥८३॥ 
धरति दुःखेम्यत्रायत इति 'घर्म:? । प्रवत्तेयति संसारे तीतं भ्रमयति इति 'प्रबततकः? 
यथा पापानुबन्धिना धर्मण रृक्षम्यो भवन्‍्ति | तासां मदेन च पापकर्माणि करोति | ततः 
सुचिरं संसारे बम्श्रमीति | संसारालिवत्तयतीति “निवत्तकः यथा तत्वज्ञानोत्पाबेन धर्मेण 
पापक्षयो भवति, धर्मस्य च भोगेन क्षयः, ततो मुक्ति:। “पाप-पुण्यक्षये मोक्ष:” इति 
वचनादिति निः्वतेथम॑मूल्तवानिव्तक इति ॥८३॥ 
अथ तद्विपरीताधर्मभेदौ स्फुटीकरोति--- 


अधर्मः फलावसानो नमस्कारादिनाइयश्व ॥८४॥ 
न धममं: अधमे:! पापम्‌, फडेन दुःखभोगेनाआवसानः पर्यन्तो विनाशों यस्य सः 
'फलावसान:' यथा-अधम्मे हिंसादिक विधाय मृत्वा नानादु्योनिषु व्छेदनभेदनादीनि 
फलानि भुक्त्वा तेन पापेन जीवो मुच्यते, न पुनः दुःखभोगं बिना। तथा नाश्यते इति 
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नाश्यः । योड्थर्मः तपश्चरणादिना क्षीयते, न पुनरात्मफलेन दुःखमोगेन, यतो$तिविहिता- 

मकपातकी $पि तपोभिः संशोधितात्मा नोडधर्म्भफलानि भुछके इत्यथः ॥८४॥ 
अधावशिष्टस्थ शब्दस्थ भेदौ स्पष्टयति -- 


छाब्दो वर्णात्मको5वर्णात्मकश्व ॥८५॥ 
बर्णा अका रादयस्तदात्मको यथा विदग्धवचनम्‌। 'अवर्गात्मकः भेर्यादिशब्द;॥ ८५॥। 
एवं गुणभेदानमिधाय नित्यानित्यविभागमाह--- 
अन्न गन्ध-संयोग-विभाग-परत्वा5परत्व-सुख-दुःख-देष-संस्कार- 
धर्मा5धर्म-शब्दा अनित्येकरूपाः ॥८६॥ 

अन्न एनेपु गन्धादयो गुणा नित्येषु परमाण्वाकाशादिषु स्थिता:, अनित्येषु दच्णुक- 
धटादियु स्थिताः सर्वत्राउनित्यमेव एकं-रूप॑ स्वरूप येषां ते अनिस्यैक्कूपा:'। यावददवव्य- 
भाश्वात्‌ न च निया इत्यथ: । पार्थित-परसायुपु गन्वस्य पाऊजत्वान्न निस्‍्यत्वम्‌ अपरपर- 
माणुषु तस्वैवाभावादिति ॥८६॥ 

अन्ये नित्यानित्यरूपा: ॥८७॥ 

'अन्‍्ये' पूर्वोक्तेम्योडबशिष्टा: रूप-स्पश-रस-सडूख्या-परिमाण-प्रथकृत्व-बुद्धीच्छा- 
प्रयत्न-गुरुत्व-द्वत्व-स्नेहाख्या: । बुद्धीष्छाप्रयत्नवर्जा नित्येपु नित्यरूपाः, अनिस्येषु 
दगुकादियु अनित्यरूपा: । बुद्धीच्छा-प्रवत्ना अस्मदादिनिष्ठा अनित्या मुक्ततायामेतेषा- 
मुच्छेदात्‌ । ईश्वरनिष्टा: पुनर्नित्या एवं तेषां सार्वदिकत्वात्‌ ॥८७॥ 

अथ व्यापकराव्यापकर्मदावाह --- 

संयोग-विभाग-सुर्व-दुःख-डे ब-संस्कार-धर्मा-5धर्म-शब्दा 

अव्यापकाः ॥८८॥ 
एते संयोगादयः; अव्यापकाः स्वाश्रयैकदेशवृत्तय: ॥८८॥ 


बुद्धीच्छा प्रयत्ना उमयरूपा: ॥८९॥ 
स्वाश्रयेकदेशइत्तयोज्स्मदादिषु, स्वाश्रयव्यापका ईश्वर ॥८९॥ 


अन्ये स्वाक्यव्यापकाः ॥९०॥ 
'अन्ये! एतेम्योड्बशिष्टा रूवादयो द्वादशगुणा 'स्वाश्रयव्यापका:' एवं ॥९०॥ 


१ अन्ये तु क। २ संयोगादिशवच्दान्तास्तु अव्यापका एब-क पर ३ सहुचितं बस्तु-अ १ 


जिमबर्चेनीयुता सप्तपदार्थी [ शे९ 
अथ कम्मैणां विभागमाचष्टे--- 
अत्क्षेषणादयों विहितनिषिद्धोदासीनरूपाः ॥९१॥ 
“त्दोपणादय:' विहितरूपाः पश्च, निषिद्धरूपा: पश्च, उदासीनरूपाः पश्च, इति 
पत्नदश भवन्ति इति । तथथा-- उत्क्षिप्यते वस्तृष्बेंदेशे क्षिप्यतेडनेनेत्युक्कीपणम्‌ । तत्‌ 
कचिद्रिंहितं पृण्योपचयहेतुर्विधित: प्रात्तम्‌; यथा पेदोचा सय्थ हस्तोत्कषेपणम्‌। कचिततिषिद्धं 
पापदेतुभवति यथा जीवाभिधाता्थ लकुटोव्शेपगम्‌ । कचिदुदासीन पुण्यपापयोरदेतुः:, 
यथा शिरःकण्डरयनाथथ्थ लकुटोत्केपणम्‌। “आदि/शब्दाद अपक्षेपणाकुश्चनप्रसारणगमनाद॑ीनि 
गृह्मन्ते । तत्रापक्षिप्यते वस्तु अधघोडनेनेत्यपक्षेपणम्‌ । क्वचिद्विहिंतं यथा देवादिनमस्था्थ 
शिरोड्वनामः । क्वचित्मतिषिद्धे यथा जीवधाताय मुशलाधपक्षेपणम्‌ । क्वचिदुदासीन यथा 
गच्छतः पुरुषस्योपरिषादापक्षेपणम्‌। आकुश्च्यते सझोच वस्तु नीयतेडनेनेति आकुश्धनम्‌। 
तत्‌ क्वचिद्विद्वितं यथा जोबाकुछायामिलायां जीवरक्षगाथे शरीरसडझ्ोचनमू। प्रतिषिद्धं यथा 
चौर्याय प्रविशतों विवरादो स्वावयवसझोचनम्‌ । उदासौन यथा स्ववत्ञादिसझ्लोचनम्‌ | 
प्रसायते सझ्डचितं' वस्तु विस्तारं नीयते5नेनेति प्रसारणम्‌; तत्‌ कचिद्विहितं यथा देवपूजाथ 
हस्तप्रसारणम्‌ । प्रतिषिद्वं च प्रतिग्रहाय्थ हस्तप्रसारणम्‌ । उदासी स्ववत्रादिप्रसारणम्‌। 
गम्यते स्थानान्तरमनेनति गमनम्‌ | ततू क्यचिद्विहितं यथा देवयात्रार्थम्‌ | प्रतिबिद्ध यथा 
परदारगमनाथम्‌ | उदासीन यथा भोजनार्थ गमनमिति । णवं पद्चसु कमस प्रत्येक भेद- 
त्रयसम्भवात्‌ पश्चदरा भदा भवन्ति ॥ 
अथ सामान्यमभेदाबाविमाबयति-- 
सामान्य जातिरूपमुपाधिरूप च ॥९२र। 
जातिरिव रूप स्वरूप यस्य तत्‌ “'जातिरूपम!। तथा “उपाधिरूपम अपि ॥९२॥ 
जातिः क्रिमुच्यते इत्याशडक्याह-- 
जाति; सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वादि ॥९३॥ 
जाति: साबदिक सामान्य गमनादिक्रियानिरपेक्ष वस्तु स्वाभाविकम्‌ | तत्न 
सत्ता-यस्या: सकाशात्‌ 'सत्‌! 'सत्‌ इति अत्ययो भवति। प्रथ्षिव्यादिपु द्व्य' दर्यम्‌!, 
गुणेषु 'गुग/ 'गुणः', उत्क्षेपणादिषु 'कर्म्मी! कर्म्म! इति प्रत्यया भत्रन्ति, तद द्यत्वं 
गुणत्व कर्म्मेंबम्‌ आदिशब्दात्‌ प्रथिवीत्वं घटल्व॑ गोत्वमित्यादि ॥ ९३ ॥ 
उपाधिरूपं किमुच्यते इत्यारशड्क्याहू--- 


उपाधिरूपं पाचकत्वांदि ॥ *४॥ 
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१ सझुचितं त॑ वस्तु अ १ | २ त्वमू ॥ झअ १ अ २ । 


४० ] जिनवर्चनीयुता सत्तपवार्थी 


पचनीति पाचकरस्तस्य भावस्तत्वम | यतो हि पाचकेवु सर्वेषु पाचक्रोध्य पाच- 
कोडयमिति अनुश्ततिप्रत्ययों भवेतीति पाचकर्च सामान्य मत्रति, पाचक्रो5पि पंचनक्रिया- 
परिव्यागादपाचक इति प्रतीयते, यतः स पाचकः पठनक्रियाकरणात्याठको४पि, लेखनक्रिया- 
करणाव्‌ लेखक इति। तस्मात्‌ पाचकरत्वं सामान्यम्‌, अनुद्त्तिप्रत्ययद्देतुलवात्‌; संवाधकत्वाओ- 
पाषिरूपं कल्यते “मुख्यार्थवाघे उपाधि:” इति बचनात्‌ ॥ ९४७ ॥ 

विशेषाणां व्वनन्ता भेद्टाः प्रागुक्ता एवं । समवायस्य भेदों नास्ति तस्वैक््यात्‌ । 

अथ चतुर्णामष्यभावानां प्रभेदान्‌ वक्ति-- 
प्रागसाबादयः प्रतियोगिमेदादनन्ता एवं॥ ९७ ॥ 

प्राक्‌ पू्वमभावो यथा चक्रचा(च)टितायां मृदि घटप्राममावः। आदिशब्दात्‌ 
प्रध्येसाभावादयस्तेषां श्रतियोगी विरोधी; यथा घटाभावादेधटादि: । तस्थ भेदादानन्त्यात्‌ 
प्रत्येक चत्वारोध्प्यमावा अनन्ता एवं । यस्याउभावः कृथ्यते तस्य यः सम्बन्धी प्रतियोगी 
यथा घटाभावस्थ घट इति ॥ ९५ ॥ 

ननु परल्वेन विप्रकृष्टतवप्रत्ययो भवति, अपरतेन अदूरतग्रत्ययो भवति। ते परत्वा- 
परत्वे उक्ते पर म्रध्यमोध्य' इति प्रतोतिदेतुर्मध्यम्तर गुगो नोक्तः क्रिमथमित्याशडामधघः:- 
करोति-- 

मंध्यमत्यं परत्वापरत्वासावः )| ९६ ॥ 
यत्र परत्वापरतवश्रोरभावों भवति लत्र मब्यम्वे प्रतीयते पर 
गुणान्तरमिति ॥ ९६ ॥ 

ननु नवैब द्रव्याणीति न सब्नतम्‌, दशमत्रव्यस्यान्धकारस्थ भावात्‌ । तथाहि तमो 
दरब्यम्‌ , रूपाधिकरगत्वादश्अनवदिति प्रमाणसिद्धि:--इत्याशड्याह--- 

अन्धकारो5पि मॉसाममाव एवं ॥ ९७॥ 

न पुनदव्यान्तरस | यत्युनः प्रमाणमभाणि तदसिद्धदोषजुष्टमिति न साथ्यसाधकम्‌ । 
तमशेद द्रव्य तदा नित्यमनित्यं वा! न तावन्ित्यम्‌, भास्करकरप्रसरावसरे विनाशदरीनात्‌ | 
अनित्यं चेतू, आकरिमिक परमाणुप्रक्रमेगोत्पन्ने वा ? न ताबदाबम्‌, आकस्मिकस्य वस्तुनो5- 
सम्भवात्‌ । द्वितीयपक्ते ते परमाणव: स्पशेवन्तः स्पशशन्या वा! न ताबस्थपशैक्रन्या:, 
तेषां मनोवत्‌' कार्यद्रव्यानारम्मकत्वापत्ते: । नापि स्परीवन्तः, तत्कायें स्पर्शाइनवलोकात | 


१ भति । पाचकर्त अं. )। २ मध्यलम्‌ के, लि । ३ मध्यमगुणः अ १ पा टि । 
४ अन्यकारोप्यमाव के, नि । ५ जसपशवत्त्वास्मनसों दब्याउनारस्मकृत्वं इति प्रशस्तकरभाब्ये 
हे, १ पा. टि. ॥ 


- 


से तयोरभावः, न 





जिनक्धचनीयुता सप्तयवार्थों [ ७४१ 


नेनु अतीयते एब शीतस्पशः तमसि, पित्ताकुलस्य मान्याघिष्ठितस्य तापशान्यर्थ वैधेस्तमसि 
संस्थापनोपदेशादिति चेत्‌, तदसारम्‌, कारागहादौ प्रभूतनिरन्तरघ्वान्तसद्भावेडि महृदू- 
ध्मानुभावात्‌ । थो मन्दस्य तमसि स्थापनोपदेश: स तैजसोध्णस्पशनिवृत्यथ, तमसथ 
तेजोडमावरूपत्थात्‌। कारायहादौ तमोभाषे ऊष्मानुमावादुष्णस्पश तदिति चेत्‌ , न, औदर्य- 
तेजसः प्राणवायुना दीप्यमानस्थैव तत्रौष्ण्यात्‌। तस्मादर्पशवदेव तमः। तत्र प्रमाणं---तमो 
न स्परीवत्‌ स्परीनाग्राह्मत्वाद्गनबत्‌ । नाअयं देतुरसिद्ध:, निमौलितनैयनस्य स्पशेनेनात्रा- 
न्थकारमस्ति नास्ति वेति प्रत्ययाभाबात्‌ । ततश्वाउस्पशेबक्त्वान्न रूपवत्त्वम्‌। ननु कृष्णाकारेण 
कुतस्तत्प्रतीतिरिति चेत्‌ ? उच्यते, सर्वे चाक्षुषा: पदार्था आलोकसहकृताः अक्षुषा विलोक्यन्ते; 
यत्र चालोको न भवति तत्र पदार्थावोकाभावे आ्रान्या कृष्णाकारा प्रतीतिभवति। मथा 
प्रेकाशेपि व्तेमानस्थ पुंसो निमीलितनयनयमलस्य प्रलीननयनस्यथ वा चश्लुपा पदार्था5- 
वभासाभावे सर्वे जगद अम्ननावल्सिमिवावभासते । तस्मान्न तत्र रूपमस्ति | तस्मान 
द्रव्य किन्तु स भासामभाव एवंेति स्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ 

ननु एते सप्ता5पि पदार्था: शक्तिमन्तः कार्याणि कुयुस्तद्रह्विता बा! द्वितीयपक्षे 
पृथिवीवदहनोडपि दहनक्रियां न कुर्यात्‌, दाहकत्वरहितत्वा$विशेषात्‌ । शक्तिमन्तश्ेत्‌ ; 
तहिं सा शक्तिरष्टमः पदार्थ: कि नावादीत्याशड्क्याह--- 

दाक्तिः स्वरूपसेवष ॥ ९८ ॥ 

'दक्ति2 दहनादीनां स्वरूपमेव' न पुनः पृथक्‌ पदाथ इत्यथः । 

ननु दाहकत्वस्य स्वाभाविकत्वाज्लीकारे मणि-मन्त्रौषधीनां सान्निध्येडपि ज्वलनो५- 
हुल्यादि प्रज्वाल्येत्‌, स्वभावस्यान्यथा कर्तुमशक्मत्वात्‌ । न चैवे दृश्यते। तस्मादाहकत्व 
नाम शक्तिवेस्तुतः पृथग्मूताईस्ति | सा च मणिमन्त्रादिसान्निध्येन प्रतिबध्यते | ततश्व 
दाहकत्व पावके इति चेतू। 

तदपि फल्गु, यतो दहनस्येद्श एवं स्वभावों यत्तादशमणिमन्त्रादीनाम- 
सानिध्ये एव दाहकत्व, न तत्सान्िध्ये । यथा छोहस्य अयस्कान्तपाषाणसानिध्ये एव 
स्वतन्त्रा क्रिया, न पुनरसानिध्ये, तस्य तथाविधस्वभावत्वात्‌ । ननु शक्त्यनब्लीकारे गगने- 
न्दौवरवत्‌ न किशिदस्तु काये कुर्यात्‌, निःशक्तिकत्वाउक्शिषात्‌ इति चेत्‌। उच्यते, 
शक्ति: शक्तिमती तद्॒हिता वा ! आये सैच शब्त्यन्तरं॑ बा! सा चेत्‌, आत्माश्रय:; शब्त्य- 


१ इति आक्षेपे ले, % पा. टि । २ मयनस्पशनेउत्रान्थकार' जे २ १ दे 'मस्ति वेति 
के. १ । हैं मावज्ञा' अ. २। ५ प्रकाशोषपि अ, १। दे शक्तिदृग्यादिकस्व० कू। शक्ति- 
द्रेग्यादिस्त --लि । 

हि 


४२ ] लिनबर्णनीयुता सप्तपद्रथों 


न्तरं चेत्‌ , स्पटैवान:वस्था | द्वितीयपक्षे सा शरक्तिः स्वाश्रये किश्विद्विशेष॑ करोति वा 
न (करोति !।) करोतीति चेद , व्याहतो<सि, भवन्मते निःशक्तिकस्य गगनेन्दीवराय- 
मानत्वात्‌ । नेति चेत्‌; पर्ववत्‌ शक्त्युत्वैत्तावपि अदाहकत्वमेव, पावके विशेषानाधानात्‌ । 
अथ पूर्वमपि दाहकत्वमल्तीति चेत्‌; तहिं शक्त्याः कि फलम्‌ : तस्मान्न शक्ति: स्व॒रूपात्‌ 
पृथंगिति ॥ ९८ ॥ 

ननु 'दण्डी' इत्यत्र प्रतीतेद॑ण्डपुरुषयोरन्‍्यतरों विषयः उभये वा ! न तावदुभयत्र, 
ज्ञानस्य युगपत्पदाभैद्या्राहकस्वभावत्वात्‌ । नाअपयन्यतरों दण्डविशिष्टस्थैव घुरुषस्प 
ग्रहणोपलम्भात्‌ । तस्मादण्डपुरुषभ्यतिरिकिणी दण्डी' इति मिल्तिप्रतीतिवेधा तदुभयनिष्ठा 
एकरूपा विशिष्टिनाम पदार्थान्तरमस्तीत्याशडूक्याह--- 

'विशिष्टिस्तु विशेषणविशेष्येसम्बन्ध एवं ॥९)॥ 

विशेषणं 'विशिष्टि” सा न पदार्थान्तरं किन्तु 'विशेषणविशेष्यसम्बन्ध:? | विशेष्यते 
बिजातीयेभ्यो भेंदेनामिधीयतेब्नेनेति विशेषण दण्ड:, विशेष्यते यत्तद्विशेष्य पुरुष:; तयोये: 
परस्पर॑ सम्बन्ध: संयोगः स एवं विशिष्टप्रत्ययस्य विषयः। क्वचित्समवायो$पि यथा 
'जुक्कोड्य पर: ” इति ॥९९॥ 

ननु साश्य मिन्नपदा्थों वक्तव्य: सहशेष्वपि वेसद्श्यदर्शनाद्‌ इत्याशडूक्याह--- 

साइइयम्‌ उपाधिरूप सामान्यम्‌ ॥१००॥ 
न जातिरूप, जातिरूपत्वे सार्वदिकवप्रसन्नात्‌ ॥१००॥ 
ननु रुत्व॑ गुणान्तरमस्ति | तथा च सति पश्चविशतिगुणा इत्याशडूक्याह --- 
लघुसवे गुरुत्वामाव एवं ॥१०१॥ 


'यत्र गुरुत्व॑वहिपवनादिषु न, तंत्र ल्घुत्वम | तन्च गुरुत्वाभावरूपमेव न 
गुणान्तरम्‌ ॥१०३१॥ 
ज्ञाते वसस्‍्तुनि ज्ञातता पदार्थान्‍्त्रमुत्पथते इत्याशडूक्याह--- 
झातता ज्ञानसम्धन्ध एवं ॥१०२॥ 
ज्ञाते वस्तुनि 'ज्ञाततालक्षणो यो धर्म्मः प्रतीयते स, ज्ञानेन सह यः सम्बन्धो 
विषयविषयिभावलक्षण: स एव, न वस्तुविषयो धम्म इति ॥१०२॥ 


एचमन्यस्थापि पदार्थस्य सतो:श्रैवान्तर्भाचः ॥१०३॥ 








है १ किलिदू अ. १ + रे व्याहितोड्सि झ. १। $ शक्त्युरफ्तावदाह' अ. १। ७ 
बश्िष्ट्य तु विशे' क, नि । ५९ व्यमावः सम्बन्ध ॥ के । ६ एव! नास्ति के, मि। 
$ नास््येतत सूममू-क्, नि ( | 


जिवबधेमीयुता सप्तपदार्थी [ ४३ 
एबं! यत्किश्निदस्तु पदार्थरूप तावस्पतीतिगोचरं तत्सवमत्रैवान्त भूतम्‌ । एप्वेव सप्तसु 
पदार्थेप्वन्तमूतमित्यर्थ: ॥ १० ३॥ 
यथा सहूखयाया एवं गुणे ( या गुणे एवं ) ॥१०४॥ 

'सड्ख्यायाः 'गुणे एवं अन्तर्भावों न पृथक्‌ पदार्थान्तरमित्यर्थ:। ननु सदूख्या 
गुणथ्षेत्‌ कर गुणादिषु बत्तेते ! “गुणवद्‌ द्रब्यम”” इति वचनात्‌ सडूझुया गुणथेद द्रव्येष्वेव 
भवेत्‌ | सत्यम्‌, गुणादिषु सड्ख्या नास्त्येब, तथापि गुणादिषु सड्झुयाव्यवहारः सडूरूया- 
प्रत्यासत्तिनिबन्धनः । द्रव्येष्वेव गुणादयोईपि सन्ति सड्र्याप्यस्ति | अतः प्रध्यासत्तेः 
सडझुया गुणादिषु उपचयेते ॥१०४॥ 

एलेषु च मध्ये नित्यानां कारणत्वमेष ॥१०५॥ 

एतेषां सप्तानामपि पदार्थानां 'मध्ये नित्यानां कारणत्वमेब!। नित्यानि बस्तूनि 

कारणरूपाण्येब भवन्ति, न तु स्वयमुत्पचन्ते, नित्यानामुत्त्तिरहितत्वात्‌ ॥१०५॥ 
अनित्यानां कारणल्व कार्यत्व॑ च ॥१०६॥ 

अनिध्यानां तन्लादीनां कारणत्व॑ पटायुत्पत्तौ निमित्तत्वं; कार्यत्व॑ च स्वावयवा- 
नाम ॥१०६॥ 

तत्र कारणं कतिविधमित्याशड्क्याह--- 

तत्र समवायिकारणम्‌, असमवायिकारणं निमितकारणं 
चेति जअिविधरम ॥१०७॥ 

यत्र समवेत कार्यमुत्पध्ते ततू-'समवाय्रिकारणम! यथा पटस्य तन्‍्तवः, समवायि- 
कारणग्रत्यासन्नमवधतसामध्यंम्र 'असमवायिक्रारणम्‌” यथा तन्तूनां परस्परसंयोगः । 
“निर्मित्तकारणम्‌”! च तदुभयब्यतिरिक्त कुंविन्दवेमतुर्यादिकम्‌ | एवं भेदा उक्ता: ॥१०७॥ 

अपरे भेदाः स्वयसृहनीया; ॥ १०८ ॥ 

अपरे भेदाः सूक्ष्मा वस्तूनां प्रकाराः 'स्वयमूहनीया:” स्वयमेव ज्ञातब्या 
इत्यर्थ: ॥ १०८॥ 

एतेषां ज्ञानेन कि साध्यमित्याशडूक्य प्रयोजनमाह--- 


एलेषां तत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः ॥ १०९ ॥ 





१ “च' नाहिति के, नि । २ अन्न मनिममिसत्यमिति पदं न कारणविशेषपरम्‌, किन्तु 
कारणसामान्यपरप्रिति बोध्यम्‌ --संपादकः। दे तज्ञ-क । ४ प्रिविध कारणम्‌ लि । ५ अन्न 
अ २ पुस्तके पाठो न स्पष्ट! दे सुञ्नमिदं अ. १, अर प्रश्योर्गास्ति । ७ निःअ्यसे छू । 


४४] जिनबधेतोयुता सत्तपदार्थी 

'एलेबो! पूर्वोक्तानां पदा थानां 'तत्वज्ञानं,” यथा5वस्थितस्वरूपावममो “निःमेवसहदेतु:'- 
मोक्षकारणमित्यथे: | अत एतेषां प्ररूप् सप्रयोजकम्‌ ॥१०९॥ 

तर्बज्ञानमित्युक्तम्‌, तत्व कि नामेत्याशडक्याह-- 


तरवमनारोपितरूपम्‌ ॥ ११० ॥ 
अतर्मिस्तदष्यवसाय आरोपस्तद्रहित यद्वस्तुनः स्वरूप तत्‌ 'तत्वम! ॥ ११०॥ 
तस्य ज्ञान किमुच्यते ! इत्याशडक्याह--- 


लस्प ज्ञानमनुभव!ः ॥ १११ ॥ 

तस्थ! तत्वस्थ 'ज्ञानम! अनुभवः रूतिव्यतिरिक्तो बोध:॥ १११ ॥ 

सच चतुर्विधों भवतीत्याह--- 
स च अ्रवण-मनन-निदिध्यासन-साक्षात्कारलक्षणश्रतुर्विध: ॥११२॥ 

अवणम! आकणणन वस्तूनां शाल्रेभ्य: स्वरूपाकणेनम्‌ । 'मननम्‌” युक्तिमिविं- 
चारणम्‌ । 'निदिध्यासनम्‌' ध्यानम्‌ । 'साक्षात्कारः प्रत्यक्षावहोकनमिति अनुभवः चतुर्घा 
स्थादिति ॥ ११२ ॥ 

निःश्रयसं तत्किमित्याह-- 
निःश्रेयर्स पुनस्तस्वज्ञानोत्पाथमिथ्याज्ञानकारणप्रध्बेसलमानाधि- 

करणलत्कायसमस्तद्‌ःस्वामावः ॥ ११३॥ 

तत्वज्ञानेन सम्यगबबोधेन उत्पाथो योउ्सौ मिथ्याज्ञानकारणानां प्रध्वंसः तेने सह 
समानाधिकरण:-एकनिष्ठ: तत्कार्याणां मिथ्याज्ञानकार्याणां समस्तानां दुःखानां योडभावस्तत्‌ 
(निःश्रेयसम! । एताबता क्रमो5्यमुपदिष्ट: । एतस्माच्छात्रायपदार्थानां तत्तज्ञानम्‌ | तस्माद्‌ 
मिथ्याज्ञानकारणानि संशयविपर्ययादौनि प्रकलीयन्ते | ततश्व मिथ्याज्ञानकार्याणां समस्तानां 
दुःखानामभावो भर्वति | तच निःश्रेयसम्‌ । अतस्तत्वज्ञा्न निःश्रेयसहदेतुरिति । 

अभावो निःश्रेयसमित्युक्ते घटाभावादावतिव्याप्ति: स्थात्तन्रिरासाय ८दुःखाभाव: 
इृति । तथोक्ते राजादीनां प्रतिकूल दुःख नास्ति, सोडपि दुःखाभावों निःश्रेयसं स्यात्‌, 
अत उक्त 'समस्‍्ते'ति। समस्तदुःखामावो निःश्रेयसमित्युक्ते घटादौ दुःखात्यन्ताभावो5स्ति | 
तत्रातिब्याप्तिः स्थात्‌। तन्निरासाय 'मिध्याज्ञानकारणप्रध्वंससमानाधिकरण पदम्‌ । घटादौ 
मिच्याज्ञानकारणानां प्रध्यंसो जातो नास्ति। तथोक्ते असम्भवि रुक्षणं मिध्याज्ञान- 
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१ रोपितम लि । ६ प्रशोसेन सह सश्शाश्रयः ले १ पा. टि. । 





जिनबर्थनीयुता सप्तपदा्थों [ ४५ 
फारणानां प्रध्यंसे सति समस्तदुःखाभावस्थासम्बन्धिवाद असम्भवात्‌। तनिरासाय 
'तत्काये'ति। मिध्याज्ञानकारणे प्रध्वंसे मिथ्याश्ञानकार्याणि समस्तानि दुःखान्यपि प्रलीयन्ते 
इति सुसम्भवः | तथोक्ते प्रल्यावस्थायामात्मसु व्यभिचारः स्यात्‌ तत्रेश्नरेच्छया सर्वे5- 
प्यात्मानः: शरीरादिदुःखरहिताः स्वरूपेणावतिएन्ते | तन्निरासाय “तत्त्वज्ञानोत्पाथे'ति । 
संहारावस्थायामीश्रेष्छोत्पाद्यो भवति, न तु॒तच्वज्ञानोत्पाथ इति । 'समानाधिकरण'पढं 
बौद्धामिमतमोक्षनिरासार्थय । तेषां हि मतेड्न्यस्थ तत््वज्ञानमन्यस्य मिथ्याज्ञानकारण- 
ध्वेसोधन्यस्य समस्तदुःखाभावः । तन्‍्मतमपाकतु समानाधिकरणमिति ॥१११३॥ 

अथ समस्त दुःख कतिप्रकारमित्याशबक्याह-- 


दुःखं तु शरीर षडिन्द्रियाणि षड़ेविषयाः षड़बुद्धयः खुखं दुःसं 
चेत्येकर्विशलिप्रकारम ॥११४॥ 


“शरीरम! भोगायतनम । “चक्षु:-श्रोत्र-रसन-स्पशेन-प्रा ग-मनोछक्षणानि षडिन्द्रियाणि!। 
शुमे रूपे पुनः पुनर्दिदक्षा, अशुभे पुनः सर्वत्र जुगुप्सा १, शुभे रसे छौल्यम २, शुमे 
गन्धे जिषृक्षा ३, झभे शब्दे श॒ुभ्रूषा ४, पहकूलललनाज्ञनादिमृदुषु वस्तुषु स्परशनवाम्छा ५, 
मनसा सुखामिाषः ६ हत्येते 'पड़्विषया”। षड्मिरिन्द्रियेरत्पाथा यास्ताः 'पड्बुद्धथः हृति 
एको नर्विशतिप्रकारा: । अनुकूछतया बेच वैषयिकादिक 'सुखम? । प्रतिकूलतया वेथ्॑ गदाबर॒ु- 
त्पा्थ 'दुःखम! इत्येकविशतिप्रकारकमपि दुःख विवक्षितम्‌। 

अत्र शरीर दुःखायतनत्वाहु:खम्‌ | षड़िन्द्रियागि, पड््‌विष्या:, पड़बुद्धयश्व दुःखहदेतु- 
वात दुःखम्‌ | दुःखं तु मुख्यत एवं पीडासंतापात्मकम्‌ । सुखं तु दःखानुषड़गात्‌ दुःखमिति 
॥११४॥ 

डैयता ग्रन्थेन प्रायो भेदा एवामिहिता: ॥ 

अथ रुक्षणाभिधित्सु रादौ संगतिमाह--- 


इृदानीं लक्षणाधीनत्वात्तत्त्नज्ञानस्यथ लक्षणमेवोच्यले ॥११५॥ 


सम्प्रति 'छक्षणमेव' असाधारणघम्मे एवं सर्वेषां पदा्धांनामुदिष्टक्रमेण प्रतिपाथते | 
हक्षणप्रतिपादने को द्वेतुरित्याशइक्य कारणमाह--तत्त्वज्ञानस्य' सम्यग्वस्तुपरिष्छेदस्य 
'हक्षणाधीनत्वात्‌” वस्तुस्वरूप लक्षणेन परिच्छिब्ते नोददेशमात्रेणेति | तेन सर्वेबां पदार्थानां 





है प्यात्मनः अ. १! २ तद्दिषयाः के. । दे अन्न मितभाषिणीकारेण प्रकशणसमात्ति 
सश्तया द्शायित्तु हरथरू “लोक एवं रचित । मूडे प्रकरणसमाप्यर्थ न किशिद॒श्ति । 'क' पुस्तके 
“त्युदेशप्रकरणम्‌' इत्यपि यहृदितं तत्‌ अत्योर्नास्ति । 


४६ | जिनधर्धनीयुता सप्तपदार्थी 


सट्नलितान्येब तानि कथ्यन्ते। एकवचन सूत्रे जात्यपेक्षायां यथा निष्पेलों ओहिं: । अथवा 
प्रतिपदार्थमेकमेक छक्षणममिधास्यते प्रायो न सर्वागीति सूत्राथः ॥११५॥ 

ननु लक्षणस्य रक्षणेन तत्व ज्ञायते, अन्यचैेव वा ? अन्यथैव चेत्‌ ; तद्रद॒परेषामपि 
तस्व॑ ज्ञास्यते, कि रक्षगप्रयोगेण ? लेक्षणेनेति चेतू; तत्किमित्याशइुच लक्षणस्य छक्षणमाह-- 

केवलव्यतिरेकी हेतुविशेषों लक्षणम्‌ ॥११६॥ 

हक्ष्यव्यतिरिक्ति वस्तुनि यो नियत न वत्तेते, छक्ष्ये च व्याप्य वर्त्तेत स धम्मों 
'हक्षणम । देतुविशेषो लक्षणमिस्युक्ते केवलान्वभों दवेतुरपि लक्षण स्थात्‌ । तनिवृत्यथ 
ध्यतिरिकीति । तथोक्तेडल्वयन्यतिरक्रिणि व्यभिचारस्तन्निवृत्यथ 'केबलेति ॥११६॥ 
... ननु यो हेतुः स पश्चावयवेन वाक्येन प्रतिपाथते । परस्य तहक्षण द्ेतुविशेष 
इव्युक्तम्‌ | तत्कर्थ पश्चावयवेन वाक़येन प्रतिपाद्यत इत्याशइक्य प्रयोगविधिमाह - 


पोगस्तु लक्षगमितरेश्पों भिद्यते केवलव्यतिरेकिहेतुंविशेषवचन- 
त्वात्‌ | यद्तरेस्पो न मिद्यते तत्केवलड्यतिरेकिहेतुविदेषवचनमपि 
न भवति यथा घूमवत्त्वम्‌। न च तैथेदे केबलव्पतिरेकिहेतुषि शे बव चने 
न भमवति। तस्मादितिरेम्पो न मियते हति न, किन्तु मि्यत एवं ॥११७॥ 
'लक्षण! पक्ष: । 'इतरेम्य” हक्षणव्यतिस्कतेम्यो 'भियते' भेद प्राप्नोति मिलन मवतीति 
साध्यो धमेः । लक्षगत्यतिरिक्ताश्व सर्वे विपज्ञा इति सपक्षो नास्ति । रक्षण्यतिरिक्ता ये 
केवलान्वयि-अन्वयत्यतिरिकिहेतवो ये वा»्ये5पि पदार्थास्ते इतरेम्यो रुक्षणन्यतिरिफिम्यो 
न भिवन्त इति न, किन्तु लक्षणव्यतिरिक्ता एवं भवन्ति | 'धूमवत्तव! हि अन्वयरव्यतिरिकि । 
शेष स्पष्टम्‌ ॥११७॥ 


एवं सवत्रापि लक्षणे प्रयोगों द्रष्टच्यः ॥११८॥ 

“एवम! अनया पढ्चत्या सवस्मिन्‌ 'लक्षणे! पश्चावयवं वाक्य प्रयोक्तव्यम्‌ | कथम्‌ ! 
यहक्ष्य भवति स पक्ष: क्रियते यच् लक्षण स हेतुर्दीयते, लब्यव्यतिरिक्तश्व व्यतिरिकव्याप्ि- 
पूवकी दृष्टान्त उच्यते । यथा “व्यमितरेम्यों भिथते गुणवत्वात्‌”, यदितरेभ्यों न भिथते 
तंद गुणवद्पि न, यथा गुण, न च तथेदं गुणवन्न भवति; तस्मादितरेभ्यो न 


१ लक्षणेन चेत्‌ अ. १ | २ वयवेन वा अतिपयते आ. २। ३ विशेषताव के । 
छउ विशेषोष्पे के । ५ म्‌। तथा चेद के नि दे इंदे लक्षणलक्षणं तथा धूमवत्ववत्‌ 
केबलग्यतिरेकिहेतुविशेषषच् न भवतीति न ञ. १ पा टि, । ७ विशेषों न भवतीति न के । 
८ सर्वत्र -क में. । 
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मिथते इति न, किन्तु मिश्वत एवं । तथा गुण इतरेभ्यो मिश्वते द्रब्यकर्मादिभ्यो 
भिन्नो भवितुमहैति जातिमत्त्वेडचलनात्मकत्वे सति समवायकारणरहितत्वात्‌। यनैवं न तदेव॑ 
यथा द्रब्यम्‌ | उपनयनिगमने पूर्व॑ंवत्‌ । तथा कम्म इतरेम्यो मि्रते आबसंयोगविभागा- 
समवायिकारणत्वादित्यादिप्रकारण यावन्ति लक्षणानि सन्ति तानि देतवः क्रियन्ते। 
इतरेम्यो मिथते' इत्येव साध्यते, छक्ष्याणि सर्वाण्यपि पक्षीक्रियन्ते | इति सर्वेषु लक्षणेषु 
द्रष्टव्यम्‌ ॥११८॥ 
अथ येनैव क्रमेणोदेश: कृंतस्तेनेव क्रमेण रक्षणानि वक्तव्यानि । तेन पूबे प्रति- 
पादितस्य पदाथेस्य लक्षण वक्तव्यमित्याशडूक्याह--- 
लश्न पेदार्थलक्षणं कृतमेव ॥ ११९ ॥ 
तत्र सर्वेषां लक्षणावसरे पदार्थलक्षणं वक्तव्यम्‌, पर तंत्‌ प्रमितिविषय:” शत्यनेन 
कृतमेवेति न पुनरुच्यते ॥११९॥ 
अथ प्रथमपदार्थस्य द्रव्यस्थ लक्षणमाह-- 
द्रव्यं द्रव्यत्वसामान्यपोगि ॥ १२० ॥ 
सर्वेषु पृथिव्यादिषु 5व्यं द्रत्यव! इत्यनुवृत्तिप्रत्ययद्देतुभूतं द्रग्यत्व॑ सामान्यम्‌, तेन 
सह सम्बन्ध: समवायलक्षणों योगो विद्यत यस्य तत्‌ 'द्रव्यत्वसामान्ययोगि! इत्येके 
लक्षणम्‌ ॥१२०॥ 
ननु द्रब्यव्व॑ तदा ज्ञायते यदि केनविद्साधारणघर्म्मेण द्रत्यमितरेभ्यो मिन्‍नमवगत 
स्थात्‌ तेनानेन लक्षणेन द्रव्यस्य न॒_तत्बज्ञानं स्फुट स्थादित्याशड्क्य रक्षणान्तरे है आह--- 


गुणवत्समवाधिकारणं चेति ॥ १२१॥ 
गुणा: समवेता विद्यन्ते यर्रिमिस्तत्‌ 'गुणबत्‌”। चतुर्विशतिगुणमध्ये यत्राउन्यतर: 
को<पि गुणों भवति तद ढ्रव्यम्‌ | ननु “उत्पन्न द्रव्य क्षणमगुण तिप्ठेत”'इति सिद्धान्तवाक्यम्‌। 
क्षणमगुणे दवव्ये गुणवस्वस्थावत्तेनादव्यापक रक्षणमेतद्‌ इति चेत्‌, नैबम, गुणवदिति 
पदस्यायमथों गुणवत्त्वात्यन्ताभावाभावों गुणवत्त्व, तच्चास््येव भविष्यतो गुगस्य तत्न 
सत्त्वादिति। ु 
द्वितीय लक्षणम-यत्र समवेतं कार्यमुत्पथते तत्‌ 'समवायिकारणम्‌! । अभाववर्जानां 
सर्वेषां कार्याणां द्रब्यसमवेतलेनेवोत्पायत्वात्तेव समवायिकारणं स्यादिति तूतीयं लक्षणम्‌ । 
“च”शब्दोज्त्र पूवेलक्षणाद भिन्त्वसूचनार्थ:। 'इति'शब्दो द्रब्यलक्षणसमाप्यथे: ॥१२१॥ 
३ पदार्थसामान्यलक्षणं क, लि । २ तृतीयलक्षण तृतीयलक्षणं आ. १ । 
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गुणलक्षणमाह-- 

गुंणत्वजातियोगी गण: ॥ १२२ ॥ 

गुण? जातिसामास्ये एको5थ्थ: । शेष पूवबत्‌ ॥१२२॥ 

स्फुटप्रतीतिजनक लक्षणान्तरमाह-- 
जातिमस्वे5्यलनात्मकत्वे सति समवायिकारणरहितश्वेति ॥१२३॥ 

जातिमत्वे सति इध्युक्तेन सत्तारहितानां सामान्यविशेषसमवाया5भावानां व्युदासः | 
अचलनात्मकले सति' इत्यनेन कर्म्मगां निरास:। 'समवायिकारणरहितः! इत्यनेन द्व्यस्य | 
“व” हृति राब्दः पूववत्‌ ॥१२३॥ 


कम्मे कम्मंत्वजातियोगि, आद्रसंयोगविभागासमवायिकारण 
चेति ॥ १२४॥ 

संयोगविभागी द्विविधावुक्तौ। तयोर्यावाबौ कर्म्मजसंयोगविभागौ तयोयद्समवायि- 
कारण तत्‌ 'कर्म' । कारण कर्म्म' इथुक्ते व्यभिचारों द्रव्यादौ, तनिरासार्थम्‌ 'असमवायि- 
कारणम! इति । द्रव्यसामान्यविशेषसमवाया5माबाख्या: पश्च पदार्था असमवायिकारणं न 
स्थुरिति तनिरास: । तथोक्ते परमाणुरूप दद्णुकरूपस्थासमवायिकारणं स्थादिति प्रसक्ति:, 
तनिरासाय 'संयोगविभागाइसमवायिकारणम! इति। तथापि संयोगजसंयोग-विभागज- 
विभागयोरसमवायिकरारण संग्रोगविभागौ भवतः, तत्रातिव्याप्ति:, तद्यवचेदा थंम्‌ आधा 
इति ॥१२४॥ 

सामान्य निद्ममेकमनेकसमवेतम्‌' ॥ १२७ ॥ 

“पमवेतम! इत्यनेन समवायाभावनित्यद्रव्याणामसमबेतानां व्युदासः । “अनेक- 
समवेतम! हृत्युक्तेन विशेषाणां कर्म्मगां रूपादीनां गुणानां च, तेषामेकमात्रसमदेतत्वात्‌ | 
भनित्यम! इत्यनेन क!यंद्रव्यसंयोगविभागद्वित्वद्रिपृथकत्वादीनां निरास:। अनेके सन्‍तो क्शिषा 
अप्यनेकसमवेता: स्युरिति तत्रातिग्र सक्ति, तन्रिरासाय एकमिति । केचित्‌-स्वरूपपरमेबैतत्पद 
व्यवच्छेधाभावे5पि राभस्थात्‌ प्रयुक्तमित्याहु: ॥१२५॥ 

विदोेषस्तु सामान्यरहित एकद्रेव्यवृत्तिः ॥ १२६ ॥ 
एकैकस्मिल्रेव द्रव्ये एव समवायरक्षणा वृत्तियेस्य स 'एकद्रन्यदृत्ति:! | 'सामान्य- 
रहित: हत्यनेन द्रव्यगुणकम्मेणां व्युदासः तेषां सामान्यवतात्‌ । 'द्रव्यवृत्ति!ः हत्यनेन 


३ गुणस्तु गुणश्व जातियोगी के नि । २* विभागयोरसमबायि क; नि | ३ रामसात 
भ. २ | ४ वेत॑ व नि । ५ एकव्यक्ति' के, लि ! 
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समवाया5भावयोव्येवच्छेद:, तयोरसमवेत्तत्वात्‌ । 'एकह्नव्यबृत्तिः' इत्यनेन सामान्यस्यापि 
व्यवच्छेद:, सामान्यस्य द्रव्य-गुण-कर्म्मद्ृत्तित्वेन द्रव्यमात्रवृत्यनियमात, द्वन्क्वस्थ च 
बहुदूयद्ृत्तिवादिति || १२६ ॥ 
नित्य! सम्बन्ध: समवायः ॥ १२७॥ 
सम्बन्ध द्वावेव स्‍तः संयोगः समवायो वा। “सम्बन्ध? हत्यनेनाउपरेषां सर्वे 
निरास: । “नित्य'पदेन संयोगस्य || १२७ ॥ 
प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोइसावः ॥ १२८ ॥ 


अ्रतियोगी' विरोधी यथा घटाभावस्य घट:, तस्य ज्ञान परिच्छेद, तदधीन तदा- 
यत्तं ज्ञानं यस्य स॒ '्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञान:' । प्रतियोगी यदि पूर्व ज्ञातः स्यात्तरैव 
तदभावो ज्ञायते नाधन्यथेति भावः ॥ १२८ ॥ 

एवं सप्तानां रक्षणमासख्याय येनेव क्रमेगैलेषाँ भेदा उक्तास्तेन क्रमेगैव 
लक्षगान्यप्याह--- 

पृथित्रीत्वसांमान्यवती गन्धवती एथियी ॥ १२९ ॥ 

लेशेश्कामृदादिषु 'प्रथिवी' 'प्रथिवी/ इत्यनुशृत्तिप्रत्ययहेंतुभूत प्रथिवौत्व॑ सामान्यम्‌। 
तद्॒ती वरृधिवी” इत्येक॑ लक्षणम्‌ | अनया पद्धत्या सर्वत्राग्रे व्याख्या स्वस्वसामान्यप्रयोगे 
कत्तेब्या । गन्धों प्राणेन्द्रियग्राह्मों गुणो वि्यते यस्याः सा 'गन्धवती' । गन्धस्य प्रृथिवीं 
व्याप्य वत्तनात्‌ तां परित्यन्यान्यत्र काप्यवत्तनात्‌ || १२९ ॥ 


अप्त्वजातिमत्यः दीलेस्पर्शा आप: ॥ १३० ॥ 


एक छक्षणं स्वस्वसामान्यप्रयोगेणात्राकारि । द्वितीय तदपरेणासाधारणधम्म- 
कथ्नेन । शीतः शीतल: स्वाभाविक: स्परशों यासां ताः 'शीतस्पर्शा:' । शीतस्पद्टस्यान्यत्र 
काप्यवत्तनादन्येषां निरासः ॥ १३० ॥ 


तेजस्त्वजातियोगि उदच्णस्परश तेज! ॥ १३१ ॥ 
उष्यस्परोस्यान्यत्र क्वाप्यवत्तेनादन्येम्यों व्याइत्ति:। शेष स्पष्टमू ॥ १३१ ॥ 
वायुस्वजातियोगी अरूपेः स्पशवाद वायुः॥ १३२॥ 
आर्य कण्ठयम्‌ । अरूपो वायुरित्युक्ते गसनादौ व्यमिचारस्तन्निरासाय 'स्परी- 
बान! इति । स्परीवान्‌ वायुस्व्युक्ते प्रथिव्यप्तेजस्स्व॒तिव्याप्तिस्तनिद्ृत्यै 'अरूप? इति ॥१३२॥ 
३ नित्यस' लि. । २ न्यबती एथिवी के न्यवती गन्भवती च पर" लनि। ३ झीत- 


स्परशवत्य आ' के. मि | ४ रपशवत्तेजः क. थि | ५ अहूपलः कू वि भर. २। 
४ 
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शावदगुणमाकाहाम्‌ | १३३ ॥| 

शब्दों गुणो यस्मिस्तत्‌ शब्दगुणम!। राब्दशाकाशसत्ते लिझ्स्‌। कथम्‌! 
दब्द: क्चिदाश्रितों गुणलवाद रूपवत्‌ | नाथ्ये हेतुरसिद्ध!, गुणत्वस्थ पुराषि साधित- 
त्वात्‌ | नाञ्य॑ सामान्यगुण:, एकेन्द्रियमात्रेणाधिगम्यमानसामान्यवत्वात्‌ | नाओ्ये 
स्पशीवतां विशेषगुणः प्रध्यक्षत्वे सति अकारणगुणपूवकत्वात्‌, अयावद्द्रव्यभावित्वादा, 
आश्रयादन्यत्रोपहम्भाद्ा । नाप्ययमात्मगुणो बह्लेन्द्रियग्राह्मत्वादात्मान्तरप्राह्मत्वाद्रा रूप- 
बत्‌ । नाध्प्यये दिक्ाल्मनसां गुणों विशेषगुणत्वात्‌ । अथ परिशेषादयं शब्दों विशेषगुणो 
यत्र समवेतस्तदाकाशम्‌ ॥ १३३ ॥ 
आदित्यपरिवत्तनोत्पाद्यपरत्वापरत्वाउससवायिकारणाधारः परस्वा- 

परत्वाउनघधिकरणं काल; ॥ १३४ ॥ 

आदित्यस्य सूर्यमण्डलस्य मेरु प्रदक्षिणीकृत्य यत्परिवत्तन परिश्रम तेनोथ्पायें ये 
परत्वा5परत्वे; यरिमिन्‌ जाते बहुन्यादित्यपरिवत्तेनानि जातानि भबन्ति तत्र पिण्डे अपेक्षा 
बुद्रेः सकाशात्परत्वमुत्यते, यरिंमश्व तान्यल्पानि तत्रापरत्वमू । तस्माद दयोमेंदप्रत्यायके 
कालइते ये परवापरले ते आदित्यपरिवर्नोत्पायवे उच्येते | तयो: परत्वापरत्वयोयत्‌ 
समवायिकारणं कालुपिण्डसंयोगस्तस्थाधार: स्थानम्‌ । परत्वापरत्वयोरनधिक्रणमनाधार: | 
परल्वापरत्वे मूर्तेद्रन्येष्वेव भवतो नामू्तें । कालश्चामूर्तः तस्मात्तयोरनधिकरणम्‌ । परत्वा- 
»परत्वानधिकरणं काल इस्युक्तेप्मूत्तेब्योमादौ व्यभिचारस्तदव्यवच्छेदार्य 'परल्वा5परव्वाउसम- 
वायिकारणाधार:! इति । तथोक्ते दिशि व्यभिचारस्तन्निरासाय 'आदित्यपरिवर्तनोत्पाध!- 
पदम्‌ । 'आदित्यपसिबित्तेनोत्पाथपरत्वा3परत्वासमवायिकारणाधार: काल: इत्युक्ते पुरुषा- 
दिपिण्डेडतिप्रसक्ति, तत्राईपि परत्वाउपर्वाउसमवायिकारणस्थ कालपिण्डसंयोगस्योभय- 
निप्रत्वेनाश्रितत्वातू , तत्रिरासाय 'परत्वापरत्वाइनविकरणम्‌ इति । स॒पिण्ड: परत्वाधि- 
करणमेव स्थादिति ॥ १३४ ॥ 


आदित्यसंयोगालुत्पाथपरत्वापरत्वा उसमवायिकारणाघारः परत्वाउप- 
रत्वानधिकरणं दिक्‌॥ १३५ ॥ 
आदित्यसंयोगनिरपेक्षे ये देशविभागप्रत्यायके परत्वापर्वे तयोभद्समवायिकारणं 
दिकृपिण्डसंयोगस्तस्याधार: । शेष॑ पूर्ववबन्‌ | 
आकाशकालदिशां वास्तवेक्यादाकाशत्व-कालत्व-दिकृववलक्षणानि सामान्‍्यानि न 
सन्ति, सामान्यस्य बहुनिहबात्‌ । तेनैलेपां सामान्यकधनेन रक्षणानि नोक्तानि ॥१३५॥ 


१ प्रदक्षणीकृत्य अ. १। २ आधारस्थानम्‌ झ, १ । 


+ अजलतललजननतल+>+>+++++०न 
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आत्मत्वसामान्यवान बुद्धिणुणाश्रय आत्मा ॥ १३६ ॥ 

बुद्धिगुणस्य ज्ञानस्याश्रय आस्थानयोग्यो य: सः आत्मा! । मुक्तात्मा समुष्छिल- 
बुद्विगुणो यद्यपि भवृति पर पूरे संसारावस्थायां बुद्धिगुणस्याश्रयः स्थादिति नाञ्यातिः । 
आश्रय आत्मा हव्युक्ते सामान्याश्रयत्वेन गुणादावतिन्यात्तिः, तनिदृत्यै 'गुणाश्रयः” इति । 
तथोक्ते घटादौ व्यभिचारः, तदुच्छित्यै शुद्धी/ति । आत्मसत्ते च बुद्धि: लिन्लम्‌। कथम्‌ ! 
बुद्धि: कचिदाश्रिता गुणत्वाद्‌ रूपवत्‌ । न चेय शरीराश्निता घटादिवद्धृतकायत्वात्‌, झते 
चाउसम्भवात्‌; विशेषगुणल्रे सति अयाबद्गभव्यभावित्वाद्ा, प्रदेशइत्तित्वादा । नापीन्दरि- 
याश्रिता तेषां करणत्वात्‌। यज्व करण तन्न चैतन्याश्रयो यथा कुठारः। नापि मनसाश्रिता, 
विशेषगुणत्वात्‌ । तस्माद यत्रेयमाश्रिता सोःहमितिग्रतीतिगोचर आत्मेति ॥ १३६ ॥ 


मनस्त्वजातियोगि स्पद्देश्न्य क्रियाघिकरण मनः ॥ १३७ ॥ 


क्रिया कर्म्म गमनादिकं तस्यथा5घिकरणमाधारः । 'स्परोशन्यम्‌! इत्यनेन प्रथिव्या- 
दीनां निरासः | क्रियाधिकरणपदेन व्योमादानां सर्वेषाममूर्ततानां निरास:, क्रियाया मुर्तते- 
प्वेब भावात्‌ ॥ १३७ ॥ 


गुगभेदान्‌ लक्षयति -- 
रूपत्वजातिमचक्नुर्मान्रग्रात्ो गुणो रूपम्‌ ॥ १३८ ॥ 


रूपेषु सितासितलोहितादिरूपेषु 'रूपम! 'रूपम! हत्यनुबृत्तिप्रत्ययददेतुभूत रूपत्वे 
जाति:, तया सहित यत्तद्‌ 'रूपम! इत्येकं छक्षणम्‌ | यो गुणः षट्स्वपीन्द्रियेषु केवर्ल 
चक्षुपैव गृह्मयते दश्यते तद रूपम्‌ | गुणों रूपमित्युक्ते धर्म्माधर्म्मादावतिप्रसक्तिः | तनिवृत्ये 
“चद्लु््राद्चः” इति । तथोक्ते सडूख्यादावतिग्रसल्न, तनिरासाय 'मात्रेशति | सडख्यादयस्तु 
च्लुर्मात्रग्राद्मा न भवन्ति, तेषां स्पशनेना5पि गृह्ममाणत्वात्‌ । 'ग्रुणः इति पद रूपत्व- 
सामान्यव्यवच्छेदाथेम्‌ । ननु परमाणुगत रूप चक्षुमत्रिग्राह्मो गुणो न स्थात्‌, तस्‍्यानु- 
मेयत्वात्‌। तस्मात्तत्रान्यापक लक्षणमेतदिति चेत्‌ । न, 'मात्र'शब्दस्य इन्द्रियान्तरग्राह्मल- 
निरासा्त्वान्न पुनरनुमेयत्वनिरासाथेम्‌ । परमाणुगत रूपमपि यदीन्द्रियेण गृहेत तदा 
चक्षुपैव, न स्परीनादिनेन्द्रियान्तरेण । तन्नाव्यापकमेतदिति ॥ १३१८ ॥ 


रसत्वजातियोगी रसनग्राह्यो गुणो रसः॥ १३९ ॥ 


रसनस्य जिद्ेन्द्रियस्थैव प्राह्मो प्रहणयोग्यो यो गुणः स 'रसः । व्यादृत्ति: प्रायः 
प्राग्वत्‌ कार्या। अन्न मात्र'शब्दा व्यभिचाराभावात्‌ न प्रयुक्त, सदृल्यादीनां रसना- 
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उप्राहमलात्‌ ॥ १३९ ॥ 
गन्धत्वजालतियोगी धाणग्राह्यो गुणो गन्धः ॥ १४० ॥ 


प्राणप्राह्मो गन्ध इत्युक्ते गन्धत्ले सामान्ये5्तिग्रसक्तिस्तदुच्छेदाय गुण: इति ॥ १४० 


स्पशत्वजातियोगी स्पशेनमाक्नग्राह्यो गुण: स्पषा। ॥ १४१ ॥ 
पद्नस्वपीर्द्रियेषु केवलेन स्परीनेन यो गुणो गृह्मते स 'स्पेश:” | गुण: स्पशे हव्युक्त 
रूपमपि स्परीः स्थात । तन्रिरासाय 'स्पशनप्राह्म” इति । तथोक्ते सड्र्यादावतिब्याति- 
स्तनिरासाय मात्रेति, तेषां चक्षुपापि प्रहणात्‌ | गुणग्रहण स्पशेत्वनिद्वत्यथैम्‌ ॥ १४१ ॥ 


सब्ख्यात्वसामान्यवती गणना5साधारणं कारणं सडर्या ॥१४२॥ 
कारण द्विविध साधारणमसाधारणं च। तत्र साधारण कारण बहुषु सजातीय- 
विजातीयकार्येपु हेतुमूत॑ यथा सर्वासां वनस्पतिजातीनां प्रथिव्यादि | असाधारण पुनः 
प्रतिनियतविशिष्कायोत्पादक मुख्यतया यथा यवाहडुरोष्प्तो यवबीजम्‌ | ततश्ैकद्वित्रि- 
चतु.पश्नपड्सप्तादिका गणना, तस्या असाधारण कारणं यत्‌ सा 'सडूझुयाः | गणनाकारणं 
पुरुषादयोपि मवन्ति तन्निदृत्यर्थमसाधारणमिति ॥ १४२ ॥ 


परिमाणत्वसामान्ययोगि मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌॥ 
अज्जुलप्रमाणं वस्वेतत्‌, हस्तप्रमाणं व्रमेतत्‌, पुरुषप्रमागो&्ये दण्ड:, योजन- 
प्रमाणो5्य॑ मार्ग, योजनशतग्रमाणोज्य देशः, योजनसहस्रप्रमाणो5य॑ मत्त्य,, थोजन- 
छक्षप्रमाणो&्ये मेरः, अमितप्रमाणं व्योमेत्यादिकों येन गुणेन परिमाणव्यवहारों भवति 
तत्र्मिणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
प्रथक्त्वजातियोगि एथरव्यवहाराउसाधारण कारण पृथकत्वम्‌ ॥१४४॥ 
पटात्‌ घट: प्रथकू, घटात्यट इत्यादिको येन गुणेन व्यवहारों बचनोहापादि: 
स्थात्ततथकूल्वम्‌ । ननु परथकूले गुणे प्रथकृत्वव्व॑ जाति: सम्भवति रूपे रूपत्ववदिति चेत्‌ । 
न, भावे भावप्रध्यया$सम्भबात्‌ । अतोडनुदिएस्यापि त्वप्रत्ययस्थात्राधिगमः ॥ १४४ ॥ 
संयोगत्वसामान्यवान्‌ अनित्यः सम्बन्ध: संयोग: ॥ १४५ ॥ 
स्वावयवब्यापिनोयतसिद्यो ६ योईवय योमूत्तेये मूर्तामूत्तेयेर्वायोडनित्य: सम्बन्ध: 
स्थात्‌ स संयोग:। सम्बन्धपद घटादिनिदृत्यथम्‌ । अनित्यपद समवायनिवृत्यभैम्‌ ॥१४५॥ 





१ सशंगु' आ, १। २ भ. १-अ. २ अत्योरत्राशद एवं प्राठः-तनिरस्यायै स्प-अ. 
१ । संम्रिससथाये सप भझ. २ । ३ ्यवती सकरया गण के । ४ 'लजातिगोगि के सि. । 
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विसांगत्वसामान्यवान्‌ विभक्तेव्यवहाराष्साधारणं कारणं 
विभाग: ॥ १४६ ॥ 

मिलितियो: दइयोः दूययो: पृथकरणावसरे “विभक्तावेतौ' इति येन गुणेन व्यवहार 
स्थात्‌ स विभाग: ॥ १४६ ॥ 
परत्वसामान्ययोगि परत्वव्यवहारा5साधारणं कारण परत्वम्‌ ॥१४७॥ 
स्थबिरे पुरुषे युवानमवधीकृत्य वलीपलितकार्कश्यादिसानिध्यात्‌ 'कालेन विप्रकृष्टो 
ध्यम्‌! इति परव्यवहारों भवति । तथा विदूरदेशस्थे बस्तुनि आसन्नमंबधि कृत्वा 'अस्मा- 
दिप्रकृष्टमिदम! इति परवयवहारों भवति । तयोव्यंवहार्योयद्साधारणं कारण तत्‌ 
'परत्वम! इति ॥ १४७ ॥ 
अपरत्वसामान्ययोगि अपरव्यवहारासाधारणं कारणमपरत्वम्‌ ॥ १४८ 
सुगमम्‌ । ननु परत्वत्वापरत्वस्वे जाती सम्मवतः न परत्वा5पर्वे, तयोगुणत्वात्‌ , 
तत्कथ तथोपन्यास इति चेत्‌ £ सत्यम्‌, परं भावे भावप्रत्ययासम्भवादिति प्रागुक्त- 
मेबोत्तरम || १४८ ॥ 


बुद्धित्वसामान्यवती आत्माश्नयः प्रकाशों बुद्धि!॥ १४९॥ 
आत्मा आश्रयः स्थॉर्न यस्य स “आत्माश्रयः । अज्ञानान्धकारतिरस्कारकारकः 
सकलपदार्थसार्थप्रकाशकः प्रदीप इव देदीप्यमानो यः 'प्रकाश? सा 'बुद्धिःः इति। 
प्रकाशो बुद्विस्थिक्ते मारण्डमण्डलालोकादौ व्यमिचारः तन्िरासाय आत्माश्रयः इत्ति। 
प्रकाशपद सुखादिनिवृत्त्यर्थन ॥ १४९ ॥ 


सुखत्वसामान्यवश्निस्पाध्यनुकूलवेथं खुखम्‌ ॥ १५० ॥ 

अनुकूलत्वेन प्रमोदमेदुरत्वेनाउनुभूयते मनसा संबेथ्ते यत्‌ तत्‌ “अनुकूलवेधम! । 
विषैया द्ानुकूलत्वेन संवेयन्ते मोह|वष्टन्धमनोमिरात्ममि:। अतस्तेडपि सुखं स्थु:। तब्निदृत्य- 
मुक्त 'निरुपाधि' इति । विषयास्तृपाधिरूपेण मोहादिनेवानुकूल्वेद्या: स्थुः पर॑ तत्वज्ञाने 
सुमुत्पन्ने बिगतमोहादिमलः झुद्धस्फटिक इव समुज्ज्वलो नानादुयोंनिसम्भूतप्रमूतदुःखदाय- 
कान्‌ विषयान्‌ विषसल्निभानेव पश्यति नानुकूलान; तस्माथोगजधर्मानुप्रहादात्मनि यः 
परमाहादो मवेत्‌ तत्सुखम्‌ ॥ १५० ॥ 


दुःखत्वसासान्यवत्‌ निरुपाधि प्रतिकूलवेय दुःखम॥ १७१॥ 
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१ 'कप़्ल्यय के. नि. | २े मवधिहला झ. १। ३ न परस्वे तयो' आ. १ । 
छ सामान्यवान्‌ झ. १ | ५ स्‍्थाने अ, १ | ८ ननु विबया अ. २ । 


५४ | सिनवर्धनीयुता सप्तपदाथी 
<दुःखे' प्रतिकूलमसमाधानरूप वेशते यत्‌ तत्‌ '्रतिकूल्वेयम! । महामोहमोहित- 
मनोमिरात्मभिस्तपथ्चरणादिक प्रतिकूछ॑ वेधते अतस्तदपि स्थात्‌ । तन्निदृत्यथ 'निरुपाधि' 
हत्युक्तत्‌ | तत्तूपाधिरूपेण मोहादिनेव तथा बेचते न स्वभावात्‌ ॥ १५१ ॥ 
इच्छात्वसामान्यवती अरधित्वलक्षणा इच्छा ॥ १५२॥ 
अर्थित्वमभिलाषत्तदेव लक्षण स्वरूप येस्याः सा अर्थित्वलक्षणा । एतावता काम- 
मोह-लोभ-दम्भ-कारुण्य-वैराग्यादयी5पि इच्छामेदा एवं ॥ १५२ ॥ 
देषत्वजातिमान्‌ प्रज्वलनात्मको देषः ॥ १५३ ॥ 
येन गुणेन प्रज्जल्तिमिवात्मान मन्‍्यते स 'देष। अक्षमाइहँकारादयों5प्य- 
बैबान्तर्भूता: ॥ १५३ ॥ 
प्रयत्नस्वसामान्यवान्‌ प्रथत्नव्यवहा राएसाधारणं कारण प्रथत्न: ॥ १५४ 
देवयात्राये प्रय्ममेष करोति' इत्यादि यदव्यवडरण तस्थासाधारणं कारण यव्स 
प्रयत्न: । स्थैयगाम्मीयोंदार्यादय: प्रय्नान्तभूता:, तेषामप्ुत्साहातिशयरूपत्वादिति ॥ 
गुरुत्वजातिमदेकबक्ति आँद्यपतनाउसमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ ॥ १५५॥ 
पतन कर्म्म; एकरिमिन्नेव वस्तुनि दृत्तिवर्तन यस्य तदेकब्ृत्ति | पतनस्यथ पतन- 
कर्म्मगोड्समवायिकारणं यत्‌ तद “गुरुत्वम! | पतनकर्मण: त्रय॑ कारण स्थात-छोश्ादि- 
पिण्डो यत्र समवेत पतनमुत्पथते, तत्र छोष्टादौ यद्‌ गुरुत्व॑ भारो वर्तेते तदसमवायिकारणम, 
लोष्टादिसमबेताद गुरुम्वादेव तस्थ्रोत्पथमानत्वात्‌, निमित्तकारण चाधाराभावादिकम्‌ | 
कबिलू पतना5समवायिकारणं संयोगोडपि स्थात्‌ यथा कैन्दुकक्रीडायां हस्तेनाहन्यमानः 
कैन्दुको5घ: पतति। तस्यागपतनस्य कैंनदुकहस्तसंयोगो 5समवायिकारणम्‌, तनिवषृत्त्यर्थमुक्तम्‌ 
एकब॒त्तीति, संयोगस्थ सम्बन्धरूपल्वेनोभयदृत्तित्वातू । अन्या व्यावृत्तिः स्वधिया 
विधेया ॥ १५५ ॥ । 
द्रेंवल्वजातिमदेकबृस्ति 'स्थन्दूनाउसमवायिकारणं द्रवत्वम ॥ १५६ ॥ 
स्नोतोभूतानां प्रभूतानां पयसां यत्रिम्नामिसप्पेणं तस्यापि कारणत्रय भवति--तत्र 
समवायिकारणं सल्छादीनि, असमवायिकारणं ज॒ द्ववीभावोद्धवस्वभावानां लोष्टादीनां 
स्थन्दनायोगात्‌, सेतुबन्धाभावादिक निमित्तकारणम्‌ | अतस्तत्र स्थन्दने संगोगन्यति- 
रिक्तमसमवायिकारणं यत्तद्‌ द्रवत्वन्‌ ॥ १५६ ॥ 
१ यस्‍्य झ. १ । २ गुरवत्वजा' क नि । दे 'आद्' इति मास्ति सर. १, अ २ । 


४ कुन्दक झ १ अ. २ अशुद्धमेतत्‌ | ५ दवतत्व के. लि. । ६ आदपस्यन्दनाइसमवापिकरणं 
अ. २, नि | 


जिनबर्धनीयुता सप्तपदार्थो [५५ 


स्नेहत्वसामान्यवान्‌ द्रेवस्वशुन्य! सहझग्रहाउसाधारणं कारणं स्नेहः ॥ 

सड़्ग्रहण सहप्रहः पिण्डीमवनमित्यर्थ:। न होकाकिनी गृत्तिका रेण्वादिक नाना- 
प्रकोरेण सढगृह्ममाणमपि सद्ग्रहे पिण्डीभाव॑ प्राप्नोति यावजलग्रक्षेपः कृतो न भवति | 
तरिमिश् प्रैक्षिप्ते पिण्डीमाव: स्यात्‌ । तेन सहिलनिष्ठो गुणः स्नेह: सड्ग्रहस्यासाघारणं कारण 
भवति | ननु घतेना5पि गोधृमचू्णादे: पिण्डीभावों भवेत्‌; न च तत्र स्नेहो5स्तीति, तंस्य 
पार्थिवत्वादैशेषिकैश्व स्नेहस्यपां विशेषगुणलवेनैवाह्लीकारात्‌। अतस्तत्राउतिव्यात्तिः | तनिरा- 
सार्थमाह द्रवत्वशत्य” इति। घृतं हि यदा द्रवत्वशून्यं तदा न सड्प्रह॑ करोति। 
यदा त॑ करोति तदा द्रवस्ववदेव । स्नेहश्व द्रवत्वशूम्य एवं “गुणा निगुंणाः” इति 
वचनादिति ॥ १५७ ॥ 


संस्कारत्वसामान्यवान स्वोत्पस्यवस्थापादको गुणः संस्कारः ॥१०८॥ 

स्वस्य संस्कारस्योत्पत्ये याउवस्था तस्थामापादयति स्वाश्रय नयति प्रापयतीति 
'स्वोत्पत्यवस्थापादकः' । वेग: किल कर्म्मंवति बाणादावुत्पय्यते | स चोत्पन्नः स्वाश्रयं 
कम्मैवन्तमेव करोति, यतो बाणादावाद्य कर्म्म नोदेनाद भवति । पश्चाल्नोदनापेक्षात्कमेण: 
सकाशादेग उत्पयते । तेन वेगेन बाणादाव॒त्तरोत्तराणि कर्म्माणि तावदारमभ्यन्ते यावदा- 
पतनात्‌ स वेगा विनश्यति | तस्माद्वेग: स्वोत्पतत्यवस्थापादकः | भावनापि अपू्दशनादे- 
रात्मनि समारोप्यते | यथा दारक्षिणात्यस्थोष्टद्शनात्‌ | सा च कालान्तरे ताइशवार्ता 
प्रसब्नादिनोदबुद्दा सती उष्टादिविषयां स्थृतिमुत्पादयन्ती उष्ट्रादिविषयिज्ञानवन्तमेवात्मा- 
नमापादयतीति स्वोत्पत्यवस्थापादिका । स्थितिस्थापको5पि रूपादिसमक्ार्ू बस्तूत्पत्ते- 
रनन्तरं द्वितीयक्षणे रुद्धावस्थास्थिते कोदण्ड-दण्ड-शाखादाबुत्पयते । बक्रावस्थावस्थिते 
श्रपुच्छिका-/इज्भा दी च । ततश्व कोदण्डादयों ज्याकषेणादिभिवेक्रीकृता अपि प्रतिबन्धका- 
भावे स्थितिस्थापकेन गुणेन पुनऋजबः क्रियन्ते, अ्रपुष्छिकादयश्व सरलीकृता अपि प्रति- 
बन्धका5भावे पुनस्तेन गुगेन वक्रावस्थायामेब्रापथन्त इति सोडपि स्वोत्पत्त्यवस्थापादकः । 
कोदण्डादयो5पि स्वोत्पत्त्यवस्थापादने द्वेतवो भवन्ति इति तत्राउतिप्रसक्तिः | तनिरासा्थ 
गुण इति ॥ १५८ ॥ 


घमेत्वसामान्यवान्‌ सुखाउसाघारणं कारण घम्मेंः ॥ १५९ ॥ 
सुखस्यानुकूल्वेधस्य असाधारणमनन्यसमानतया यत्कारण स “बम्म:! | सुखे 


१ द्रवत्वल के. लि । २ अक्षिप्तेपि पि झ. १। ३ घृतादियु आ १ पा. टि. । ४ 
जातिमानू क नि । ७ संयोग-विशेषात्‌ बाणादौ आय॑ कम्म अत्रति । पथात्‌ संयोगविशेषापेक्ष- 
कर्मतो वेग उत्पदते, अ १ पा. टि, । ६ करणम्‌ आ. १ अ २ । 


दे ] लिमवर्धनीयुता सत्तपदाश्ीं 


धम्मेसत्वे लिन्नम्‌ | कथम्‌ ! सुख कुतश्चिद्साधारणकारणादुत्पन्त कार्येत्वात्‌ प्रववत' । 
अतो यत्किश्नित्तत्राउसाधारणं कारणं स धम्मेः | 
ननु भो नास्ति धर्म, प्रत्यक्षादिप्रमागैरनुपलम्यमानत्वाद गगनेन्दीवरवद इति 
चेत्‌ । उच्यते, देतोराश्रयासिद्धत्वान किश्विदेतद्‌। किश्व 'नास्ति धर्म्म:' इत्यनेन धर्म्मरब्दो 
निषिध्यते तद्राष्योडथों वा! न तावच्छब्दः त्ववैवोच्यमानत्वात्‌ । नाप्यथोंडपाकर्तुं पार्यते- 
धर्मम इति पद कस्यचिद्राच्यस्थ वाचकम्‌ असमस्तपदत्वात्‌ । यानि पुनः समस्तानि पदानि 
तानि कदाचिद निर्वाच्यान्यपि भवन्ति यथा “गगनेन्दौवरम! । परमसमस्तानि कस्यचिद्ा- 
चकान्येव। असमस्त च “धम्म! इति पदम्‌, तस्मात्‌ कस्यचिद्राचक्रमेब-हत्यनेन वाच्या- 
थस्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
नन्‍्वस्य वाच्यमस्ति, वस्तुस्वरूपस्य धम्मेशब्दवाच्यत्वाज्नीकारातू, परम आत्म- 
गुणस्तवदुक्तो धम्मों निषिध्यते इति चेतू। न, सुखस्य मनोवेबस्थ व्यपोदुमशक्यत्वात्‌ । 
धर्म्मामावे तत्कुत उत्पथते ! श्रकूचन्दनवनिताभ्य इति चेतू्‌। तान्यपि केनोपनीयन्ते ! 
प्रयलेनेति चेत्‌ । तन्न, तुल्यप्रयत्नयोरपि छामाछामयोदृषत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
/ धर्म्माधम्मेबिशेषात्‌ तुल्ये यत्लेडपि पुरुषयोरुभयों: । 
एकर्य विभवलाभो हानि: प्रत्यक्षमपरस्थ | ”' 
सर्वेषां जन्तूनां सुखविषय एवा5मिलाषः स्थात्‌ तथा चोक्तम्‌-- 
४ सर्वे5पि सुखाकाह्वाः संबं5पि दुःखभीरबों जीवाः । 
सर्वेडपि मरःभीता: जीवितुमिच्ठन्ति सर्वेषपि ॥ ” 
तस्मात्सरवेंपि सुखसाधकमेब प्रयत्न॑ कुतो न कुवन्ति, तस्थेवे्त्वात्‌ ! पर॑ यो 
विहितसुकृतः सुगृहीतनामधेयो भवति स सुखसाधक प्रयत्न कुर्यातू, तद्निपरीतो दुःख- 
साधकम्‌ । तस्मात्‌ सुखसाथकप्रयत्नोत्पादक॑ किब्चिदद कारणमम्युपगन्तव्यम्‌ । स च 
घम्मे एवेति तत्सिद्धि: ॥ १५९॥ 


अधमेत्वसामान्यवान्‌ दुःखापसाधारण कारण धर्म्म: ॥ १६० ॥ 
यदनन्‍्यकार्यथिमद्नीक्रियते परं तेदविवक्षितेडपि कार्ये उपयोगमागच्छति, तत्तत्र कार्ये 
साधारण कारणम्‌। यज्व विवक्षितकायेमेवाद्लीक्रियते तत्तत्मिन्‌ कार्येड्साधारणं कारणम्‌। 
अधर्मथ्व दुःखनिमित्तमेवाद्लीक्रियते | तथा हि-दुःखं कुतश्चिदसाधारणकारणादुत्पन्नं, का्ये- 
त्वात्‌ पटवत्‌ । तत्र यदसाघारणं कारणं सोउधम्म इति॥ १६० ॥ 
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१ प्राणिनां अ. २ । २ सस्मिन्‌ विवक्षितेष्पि अ २। "इसाघारण ञ्र, २। 





जिनबधेनीयुता सप्तपदा्थों [ ५७ 
शाब्दस्वजोतियोगी ओज्ग्राशो गुणः शब्दः ॥ १६१ ॥ 
श्रेत्रेण श्रवणेन्द्रियिण समवायिसम्बन्धेन प्राह्मो प्रहणयोग्यो यो गुण: स 'शब्दः?। श्रोत्र- 
ग्राह्मः शन्द इत्युक्ते शब्दत्वेडतिव्याति: | तनिवृत्त्यथ गुण इति ॥ छक्षिता: सर्वे गुणा: ॥ १६ १॥ 
कर्मणां लक्षणान्याह-- 
उत्ल्लेषणत्वजालिमदूध्येदेहासंयोगकारणं कर्मोत्लेपणम्‌ ॥ १६२ ॥ 
यो यर्मिन्‍्सथाने स्थितो भवति तस्मादूध्वे देशेन सह येन कम्मंणा वस्तुनः संगोगो 
भवति तदुत्ऐेपणम्‌ । संयोगो गुणः स च॒ मूर्ते बस्तुनि दिशि चोभयत्र समवेत उत्पथते; 
अत ऊबध्वेदेशसंयोगकारण समवाय्रिकारणत्वेन द्रव्यमपि स्यात्‌ । प्रयत्नादिको गुणो5पि 
निमित्तकारणं स्थात्‌। तनिदृत््यै उवाच कर्म्मेति | एवमग्रेडपि करम्मरब्दब्यावृत्ति: ॥ १६२॥ 
अपक्षेपणल्वजालिमद्धोदेशसंयोगकारणं कर्मापक्षेपणम्‌ ॥ १६३॥ 
सुगमम्‌ ॥ १६३ ॥ 
आकुअनत्वजातिमदक त्वापादक्क कम्मा55कुअनम्‌ ॥ १६४ ॥ 
प्रसारणत्वजातिमदजुत्वापादकक॑कर्म्म प्रसारणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
एतेडपि सुगमे नवरमत्र कर्म्मप्रहणं स्थितिस्थापकसंस्कारनिवृत्यथेम॥१६०-१६५॥ 
भसनत्वजातिमद्नियतदेशसंयोगकारणं कर्म्म गसनम्‌ ॥ १६६॥ 
अनियताइनिश्विता ऊर्ष्वाउ्धस्तियेगादिवचनेरनियमिता देशादिकप्रदेशास्ते: सह 
येन कर्म्मणा मूत्तस्य द्रव्यस्य संयोगो भवति तद गमनम! । एतावता पृर्वेक्तिम्यश्वतुम्ये: 
कर्मम्यो यानि गमन-श्रमण-स्यन्दन-रेचन-तियेकृपतन-नमनोन्नमन-प्रवेशन-निष्क्रमणादीनि 
भिन्नानि तानि सर्वाण्यपि गमनान्येवेति ॥ १६६ ॥ 
सामान्यभेदानां लक्षणमाह-- 5 
व्यापकमान्न सामान्य परम्‌ ॥ १६७ ॥ 
एक व्यापक, एक च व्याप्यम्‌ । तयोमध्ये यद्धिकदृत्ति तद व्यापकम्‌, यज्चाल्प- 
दृत्ति व्यापकेन सहाविनाभूतं तद व्याप्यम्‌, यथा धूमानुमाने वहिव्यपक, धूमो व्याप्यम; 
यतो यत्र यत्र बहिस्तत्र तत्र धूम हृति नास्ति । अन्नारावस्थायां वहिसद्भावे वहिः 
सबेत्राप्यस्येव तेन | वहिरधिकदृत्तित्वाद व्यापक धूमश्ाल्पवृत्तित्वाद्‌ व्याप्यम्‌। उक्त च। 
“व्यापक तदतन्निष्ठे व्याप्य तन्रिष्ठमेव च । 
व्याप्यं गमकमादिष्ट व्यापक भम्यमिष्यते ॥”” 


१ सामान्ययोगी क. । 
< 


५८ ] लिमवर्धनीयुता लतपवाथों 


ततश्ात्र यत्सामान्यमंपरेषु स्थय व्यापकंमेब भवति न पुनः क्ल्यापिं सामान्‍्या- 
न्त्रस्य व्याप्य स्यात्‌ तत्‌ सत्तालक्षणं परं सामान्यम्‌ । सत्ता हि द्रव्यत्व-गुणत्व-कर्म्मंत्वा- 
दिभ्योडपरसामास्येभ्योडधिकशृत्तित्वाद व्यापकरूपेव मबति। पर सामान्यान्तरमपर ताइशं 
क्रिमपि नास्ति यत्सत्तातोअप्यधिकद्ृत्ति स्यादिति सा व्यापकमात्र सामान्यम्‌। सामान्य 
परमियुक्तेप्परे सामान्ये5तिव्यातिस्तन्निवृत््ये उयापकमिति । तथापि परापरसामान्ये व्यभि- 
चारस्तनिदृत्यै मात्रेति पदम्‌ , मात्रशब्दस्य व्याप्यत्वनिरासायथत्वात्‌। व्यापकमात्र परमित्युक्त 
अस्तित्वाभिषेयत्वज्ञेयवेषु व्यभिचार:, तान्यपि सर्वेभ्यो5परधम्मेंम्यो 5घिकदृत्तित्वाद्‌ व्यापक- 
मात्राण्येव भवन्ति | तदव्यवच्छेदाथमभाणि सामान्यमिति। तानि तु सामान्ये न भवन्ति, 
सामान्यस्य पदार्थत्रयमात्रवृत्तिनियमादेतेषां च सप्तम्बपि विशेषेण बतेनादिति ॥१६७॥ 


व्याप्यमान्न सामान्यमपरम्‌ ॥ १६८ ॥ 

यत्सामान्यमन्यसामान्ये म्योध्त्यन्तमल्पवृत्तित्वात्‌ स्वयं व्याप्यमेव, न क्चिद्‌ व्या- 
पक्रसू । अन्न भात्र'शब्दस्य व्यापकल्वनिरासाथेत्वात्‌ । व्याध्यमात्मपरमित्युक्ते विशेषे- 
प्वतिप्रसक्तिस्तेषामप्येकैकद्रव्यमात्रवृत्तित्वात्‌ूु स्वधम्मेंम्यो#पदृत्तित्वेन व्याप्यत्वमेव, न 
कचिद व्यापकत्वम्‌ । अतम्तब्निवृत््य्थ सामान्यमिति । तेत्त घटत्व-धवत्व खद्रित्व-पला- 
शत्व-शुकरत्व-मधुरत्व-सुरमित्वोष्णत्वादिकम्‌ । तस्मादल्पवृत्ति तदाश्रये सामान्यमन्यन्नास्ति 
इति ॥ १६८ ॥ 

व्याप्यव्यापकरूप॑ गुणत्व-द्रव्यत्वादि सामान्य परापरम्‌ ॥ १६९ ॥ 

यत्सामान्य सामान्यान्तरापेक्षया व्याप्य व्यापक च भवति, तत्किम्‌! गुणत्व- 
द्रव्यत्वादि । गुणत्वे हि सत्तासामान्यापेक्षया व्याप्य भवति ततोअर्पबृत्तित्वात्‌ तेन सह वा 
अविनाभूतत्वात्‌ | तथाहि यत्र यत्र गुणत्वे तत्र तत्र सत्ता इत्यविनाभावोडस्त्येच, यत्र यत्र 
सत्ता तन्न तत्र गुणत्वमिति नास्ति, द्रव्यादौ व्यभिचारादिति। तथा रूपत्वसामान्यापेक्षया 
गुणत्व॑ व्यापक ततो5घिकवृत्तित्वाद वहिमत्ववत्‌ | तथाहि यत्र रूपत्वं तत्र गुणत्वमित्यवि- 
नाभावः । पर यत्र यत्र गुणत्व॑ तत्र तत्र रूपत्वमिति नास्ति, रसादौ व्यभिचारात्‌ । तदेव॑ 
व्याप्यं व्यापक चापेक्षया गुणत्वमिति भवति। एवं द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया व्याप्यम्‌, पृथिवीत्वा- 
पेक्षया व्यापकम्‌। आदिशब्दातू प्ृथिवीत्व-जलत्व-भाण्डत्व-वृक्षत्व-रूपत्व-रसत्व-कर्म्मलादयो 
ज्ञातव्या इति। 


१ अस्तिल स्वरुपसत्वम्‌ आ.१ पा. टि. । २ अपर सामान्ये अ१ पा, दि । ३ हति' 
नारित अ. ३ । ४ व्याप्यव्यापकोमयरूप सामान्य परापरस के लिं। ५ छल म॑ अ. २ । 
६ शूपत्यासव ञ. १ । 


ख़िल्वर्धभीयुता सशंपदर्ती [ ७* 

व्याप्यव्यापकरूप प्ररापरमित्युक्ते समवायित्वादी व्यभिचारः तस्याप्यस्तित्वापेक्षया 

व्याप्यरूपत्वात्‌ ततोडल्पशलित्वात्तेनाबिनाभूतत्वाच, सक्तासामान्याषेक्षया व्यापकरूप- 

व्वात्‌ ततोडिकबृत्तित्वात्‌ । तस्मात्तद्याइत्तये सामान्यमिति। सामान्य त्रिष्लेव कततेते 

समवायित्व॑ च पश्चागपदा्ब्ृत्ति हति । अन्र गुणत्व-देव्यल्वादीति उदाहरणोदेशः 
स्पष्टाथ: ॥ १६९ ॥ 

अभावमेदाल्॒क्षयति--- 

अनादिः सान्लः प्रागमावः ॥ १७० ॥ 

न वियवते आदिजेन्म यस्य स “अनादिः” उत्पत्तिरहिंत हत्यथे: | सह अन्तेन विना- 
शेन वत्तेते इति 'सान्तः अनित्य इत्यथः । य उत्पथ्ते न, परं बिनश्यति स 'प्रागभावः 
यथा घटोत्पते: प्राग्‌ गृदि घटप्रागभावो$नन्तकाछादस्ति तत्कालविशिष्टस्योप्पित्सुघटस्य 
तत्रानन्तकालादवत्तेनात्‌ । धटोत्पत्तिकाले च तदुत्पादकसामग्रीतः स विनश्यति । 'अनादि- 
पद घटादिनिवृत्त्यर्थन्‌ | 'सान्त'पर्द गगनादिनिरासार्थम्‌ || १७० ॥ 


सादिरनन्तः प्रध्वेलामावः ॥ १७१॥ 
य उत्पयते पर॑ कदाचिन्न विनश्यति स प्रध्वंसाभावः । यथा प्रोत्पाटितप्रचण्ड- 
दण्डाभिधाताद घटादि: प्रध्व॑स्थते, तद्रिनाशरूप एवं दण्डादिभ्यः प्रध्वंसाभाव उत्पगते पर 
कदाचितन्न क्षीयत इति । अन्न 'सादि'पढ॑ व्योमादेर्यवित््यथम्‌ | 'अनन्त'पद घटादेश्वेति ॥ 


अनादि्रिनन्तः संसर्गासाबोउत्यन्तामावः ॥ १७२॥ 

यस्यादिः उत्पत्तिरषि न, अन्तो विनाशोडपि न, ताइशो यः संसम्गेस्थ सम्बन्ध- 
स्थाभावः सोध्य्यन्ताभावः । आत्मनि रूपस्थ वा शशश्रह्वस्थ वा। अनादिर्यन्तामाव 
इध्युक्ते ग्रागभावे5पि प्रसक्तिस्तद्नवच्छित्ये अनन्तः; तथोक्ते गगनादौ व्यमिचारस्तन्निषेधाय 
अभावेति । तथोक्ते असम्मबो लक्षगस्य | कथम्‌ ? अभाव: किल प्रतियोगिनों भवति । 
अभावस्य चानायनन्तत्वात्‌ सर्वकारू नास्त्येव, सवेथाभावे नामापि न स्थात्‌ प्रतियोगिनः । 
तथा चानुचारप्रसन्नः | अतो5भावस्याप्यनुब्चाय॑त्वं, तस्य प्रतियोग्यधीनत्वादिति । तन्नि- 
रासार्थ संसर्गाभाव इति । यथा प्रागभाबादयों वस्तुनिषेधकास्तथाड्यं न, किन्तु वस्तु- 
नोईयोः सत्तवेपि सम्बन्धो निषिध्यते। यथा शशश्रज्जभात्यन्ताभावे शशश्व्नयोर्वियुक्तयोर्िध 
मानल्वे८पि सम्बन्धाभावस्योच्यमानव्वादिति ॥ १७२ ॥ 


तादात्म्थनिभेधो5न्योन्यामाब) ॥ १७३ ॥ 


१ स्वरूपसशाइपेक्षमा अ, १ पा. टि. । २ व्रब्यत्वादीनि अ. ११ 


६० ] जिनब्घेभीयुता सप्तपवार्थी 

स एवात्मा स्वरूप यस्य स तदात्मा; तदात्मनो भावस्तादात्यम्‌ ऐक्यमित्यर्थ: । 
तस्य यो निषेषः सोध्न्योन्यामावः । यथा गुणों गुणी न। पटो घटो न। घटः पटो 
नेत्यादि ॥ १७३ ॥ 

एवं सर्वभेदान्‌ रक्षयित्वा प्रमेदान्‌ विवक्षुरादौ प्रथिवी नित्या चानित्या चोक्‍्ता- 
55सीत्‌ ; तत्कि नित्यले किश्लानित्यत्वमित्याशडक्याह--- 

नित्यत्व॑ प्रध्वंसविरहः ॥ १७४ ॥ 
यस्य बस्तुनः प्रध्वंसो विनाशों न, तनित्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अनिः्यत्व॑ प्रध्यंसवत्तम्‌ ॥ १७० ॥ 

स्पष्टमू ॥ १७५ ॥ 

सैब परमाणुरक्षणा कार्यलक्षणेत्युक्ताजसीत्‌ ।स कः परमाणुरि्याशड्क्य त॑ 
लक्षयति--- 

निरवयवः क्रियावान परमाणु) ॥ १७६ ॥ 

न विद्यतेज्वयवो यस्थ स “निरवयवः । क्रियावान्‌ चलनगंमनागमनादिकारी । 
“निरवयव पद कार्यद्रव्यनिरासार्थम्‌ | 'क्रियावान पद विश्युपदादिव्यवच्छेदाथन्‌ ॥१७६॥ 

ननु निरवयबस्तदा ज्ञायते यदि पूवे ताबदवयबो ज्ञातः स्थाद | अत: स एवं लक्ष्य 
इत्याशाइक्य ते लक्षयति--- 

द्रृब्यसलमबाधथिकारणमधयबः ॥ १७७ ॥ 

यत्र समवेत॑ कार्यमुत्पधते तत्समवायिकारणम्‌ । द्रव्यस्योक्तलक्षणस्थ समवायि- 
कारण यत्‌ सोखयवः; यथा पटस्य द्रव्यस्थ समवायि कारण भवन्ति तन्‍्तवः, पटर्य 
तन्तुसमवेतत्वेनोत्पादात्‌ । अतस्ते5बयवा: पटस्य । दअणुकस्य परमाणू अवयवो द्वाभ्या- 
मणुम्यां दरचणुकोपपत्ते: । व्यणुकस्य दद्णुकान्यवयवा:। चतुरणुकस्य व्यणुकान्यवयवा:, 
चतुर्मिस्त्यणुकैल्तस्योत्पादाद । एवं सबेत्र ॥ १७७ ॥ 

प्रसब्वायातत्वादन्त्यावयविलक्षणमाह्‌ --- 

द्रव्यानारम्भक कार्यद्रव्यमन्य्थावयति ॥ १७८ ॥| 

अन्त्यावयवि शररं धटादि वा, तत्‌ द्रव्यान्तरस्य स्वसमवेतत्वेन अनारम्भकमनु- 
प्पादकम्‌ । यथा बहुमिस्तन्तुमिर्मिलित्वा एक: पटीयान्‌ पट उत्पायते एवं न शरररै्हु- 
भिरेक गरीयः शरीरमारभ्यते । तस्मात्‌ दरृव्यानारम्भर्क कार्येहब्य॑ भवति सावयबत्वात्‌। 
अतः शरीरादमन्तयावयवि द्रव्यम्‌ । अन्त्यावयवीत्युक्ते गगनादावतिब्यापि:, कार्यद्रव्य- 
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मिल्युक्ते दच्णुकादौ व्यमिचारस्तन्रिवृत्ये अनारम्मकपदम्‌ । तथोक्ते असम्भबि लक्षण स्यात्‌ 
काये्व्यस्यानारम्भकस्य कस्याप्यभावात्‌, शरीरादीनामपि स्वसमवेतगुणकर्मारम्भकत्वात्‌ | 
तन्िवृत्त्यथ द्रब्येति पदम्‌ । ते गुणकर्म्मगामारम्मकाः स्युः, पर॑ न द्व्यस्य । द्रव्यानार- 
म्मकमन्त्यावयवीत्युक्ते सामान्‍्यादौ व्यमिचारस्तदुच्छिप्ये दव्यमिति । तथोक्ते मनआदौ । 
तन्रिरासाय कार्यमिति॥ १७८ ॥ 


प्रागमाववत कार्यम्‌ ॥ १७९॥ 
प्रागभावो विध्ते यस्य तत्मागभाववत्‌ । यद्वस्तु पूर्वमविध्मानं पश्चाच कारणेम्य 
उत्पयते तत्कायेमिति भावः ॥ १७९ ॥ 


सा शररेन्द्रियविषयरूपेत्युक्तमासीत्‌ । अतस्तानि त्रीणि लक्षयति--- 


मोगायतनमन्त्थावयवि शरीरम ॥ १८० ॥ 
भोगस्य वक््यमागलक्षणस्यायतनं यूहं स्थान अन्त्य पायैन्तिकमवयवि अन्त्यावयवि 
यत्तत्‌ शरीरम्‌ । अन्त्याबयवि शरीरमित्युक्ते घटादौ व्यभिचारः, घटादीनामप्यन्त्यावय- 
बित्वात्‌ । तनिवृत्यथ भोगायतनमिति । भोगायत्न शरीरमित्युक्ते करचरणशिरोग्रीवादयोपि 
भोगस्थान स्थुरिति तत्रातिप्रसक्तिः । तनिदृत्ये अन्यावयवीति ॥ १८० ॥ 


भोगायतनमित्युक्तं, तहिं भोगस्तावन्न ज्ञायतेःस्मामिरित्याशइच ते रक्षयति-- 


स्वसमवेतरुखदुःखयोरन्यतरसाक्षात्कारों भोगेः॥ १८१ ॥ 
सुखदुःखयोरन्यतरत्‌ एक किमपि सुख दुःख वा, तस्य मनसा साक्षात्कारः 'यदहू 
सुख्यस्मि दुःखं मे महदेतत्‌' इत्यादिप्रकारेण यदुल्नीयते स भोग: । साक्षात्कारो भोग हस्युक्ते 
घटसाक्षात्कारो5पि भोगः स्थात्‌, तनिरासाय दुःखसाक्षात्कार: | तथोक्ते सुखसाक्षात्कारे 
अ्यापक लक्षणमेतत्स्थात्‌, तनिहृत्थ सुखेति | सुखदुःखसाक्षाकार इव्युक्ते सकलजन्तुसम- 
वेतसुखदुःखसाक्षाप्काररूपे योगिप्रत्यक्षे ईश्वरज्ञाने चातिव्याति:, तेषां स्वेशत्वात्‌ । तन्नि- 
वृत््यथेममागि स्वसमवेतेति । ईश्वरज्ञानं हि परात्मनिष्ठान्येव सुखदुःखानि साक्षात्परयति न 
स्वप्तमवेतानि, तस्मिन्‌ सुखदुःखयोरभावात्‌ । योगिप्रत्यकक्ष च स्वात्मनिष्ठानि पश्यद मोगोड 
न्तगेतम्‌ । परात्मसमवेतान्यवगध्छन्न भोग इति। स्वसमवेतसुखदुःखसाक्षात्कार हत्युक्तेइस- 
म्मवि लक्षण स्थात्‌, सुखदुःखगोः परस्परविरुद्बयोंरेकस्मिलात्मनि युगपत्साक्षात्कारा5- 
सम्भवात्‌ , तदुच्छेदायान्यतर इति ॥ १८१ ॥ 
१ भोगण अ. १ अं. २ द्योरपि पुस्तकयोंः किन्तु च” अश्न अनर्थकः कक. नि, 
पुस्तकयोल्ष नाह्ति अतो5श्न न स्थापितः । ९ तनिरस्माये झ. २ । 
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अथ द्वितीय पद छक्षयति--- 

थदृवच्छिन्नात्मनि 'भोगस्तदायतनम्‌ ॥ १८२॥ 

येनावच्छिन्नो व्याप: क्रोडीकृत आत्मा तस्मिन्‌ भोग: खुखदुःखान्यतरसाक्षात्कार- 
लक्षणो5स्ति तदायतनम्‌ , यत आत्मा जगद्व्यापक्रोपि शरीरावच्छिन्नप्रदेशे एवं सुख- 
दुःखानि भुड़त्ते न सवेत्र ॥ १८२ ॥ 

शरीर लक्षितम्‌ , इन्द्रिय लक्षयति--- 

साक्षात्कारश्ञानकारणमिन्द्रियम्‌ ॥ १८३ ॥ 

कारणमिन्द्रियमित्युक्ते कुठारादावतिग्रसक्तिस्तदत्यवच्छेदार्थ ज्ञानपदम्‌ । तथोक्ति- 
इनुमानेउतिव्याप्तिः, तबिवृत्यथ साक्षात्कारपदम्‌ । एतावता प्रत्यक्षप्रतीत्यसाधारणं कारण 
यत्तदिन्द्रियमिति भावः ॥ १८३ ॥ 

विषय लक्षयति-- 

आत्मानों 'मोगकारणं विषयः ॥ १८४ ॥ 
सुगमम्‌ । नव शरीरत्द्रियाभ्यां व्यतिरिक्तमात्मनो यद्भोगमुत्पादयति स विषयः ॥ 
तैजसश्रत्वारः प्रकारा उदिताः आचार्थस्ताँछक्षयति-- 
पाधिवमात्रेन्धन॑ तेजो भौमम ॥ १८७ ॥ 

पार्थिवमेव काश्रतैलयृतादिक्मिन्धन दाह यस्य तत्पार्थिबमात्रे्धनम्‌ । तेज़ोग्रहण 
हिमादिनिदृत्त्यथेम्‌, यतो हिमसंहृतिरपि पीर्थिवान्येब द्रुमपक॒वादीनि प्छोषति । मात्रप्रहण- 
मौदयतेजसो निरासार्थम्‌ ॥१८५॥ 

जलमान्नेन्धनं लेजो द्िव्यम ॥ १८६ ॥ 

जर्ं पानौयमेवेन्धन दा्ममुदीपक॑ वा तजहमात्रेन्चनम्‌। तत्व विद्युत्यूरबइबानत्ा- 
दिक॑ यजलेन प्रज्ज्वलति । अत्र तेत्नोग्रहणं वृक्षादिनिवृत्त्यय॑ यतस्तदपि जलडेनेबोदीप्यत 
इति ॥ १८६ ॥ 
न्‍ पाथिवजलेन्धन तेज ओऔद्यम ॥ १८७॥ 

पार्थिवमाहारादि, जरूं सलिलं ते हे इन्धनं यस्य तत्पार्थिवजलेन्धनम्‌। जाटरोप्निः 
किलाहारनीराभ्यां बिना चिरकालेनास्यन्त प्रत्बन्य निरिन्धनों विभ्यातो भवति | आहारादौ 
च मन्द मन्दे प्रक्षिप्ते मन्‍्दू मन्दमुदरस्थ: स प्रज्वरुति । अत्यन्त्रचुरतरेणादारादिकेन 


१ यदवस्छिण के. नि । ४ साक्ात्कारे के. नि। ३ उदितामुदिशयक्ष्ांलक्षयति 
अं. २ । ७ पार्यिवानेव आ. १। ५ जाहरापिः झअ. १। 
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युगपत्‌ प्रक्षिप्तेन विध्याप्यते' यथा कशः कृशानु: परममहदेघसां संततप्रक्षेपणं। अन्न तेजो- 
5मिधाने शरीरादिनिदत्यथे तस्थाप्याहारनीराभ्यां पोषात्‌ | १८७ ॥ 

निरिन्धनं तेज आकरजम ॥ १८८ ॥ 
निने बिथते इन्धनं दाह्मं यस्य तन्रिरिन्थनम्‌। तेजोग्रहण ज्वालादिव्यबष्छेदा् 
निरिन्धनप्रहण च मौमादितेज्सो निरासाथेम्‌ ॥ १८८ ॥ 
निरिन्धनस्य तेजसो लोका5प्रसिद्वत्वानिदशनमाह--- 


तब खुबर्णोंदि॥ १८९ ॥ 

आकरज तेजश्वामीकरादिकमवसेयम्‌ । आदिशब्दाद यदम्रिसंयोगेन द्रवीमवति न 
चात्यन्त प्रबह्लानलेन दक्षममानमपि मनागपि द्मते तद्रजतप्रशतिक धातुविशेषरूपं वस्तु 
विज्ेयमिति | तेजस्वमस्थ प्रागुक्तयुक्तिमि:ः साधनीयमिति । 

ननु उध्णस्पद तेत्र उक्तम्‌, तत्तेजसः सामान्यकक्षण सुवर्गेठन्याप्क तस्थामुष्ण- 
त्वादिति चेत्‌। न, तत्राष्युष्णस्पर्शाब्लीकारात्‌ । तस्थोध्णत्वे अन्लुलौयकमब्ुलीं ज्वालयेदिति 
चेत्‌ | न, प्रदीपालोकादौ व्यभिचारात्‌ | यथा बाद्याछोको लोकानां विशिशद्ष्वशादनुदभूत- 
स्पशत्वेन नोष्णोषनुभूयते तथा हाटकमप्यस्पष्टस्पश प्रागिनामइ्टब्शादेव तथा ग्रतीयते । 
तस्थौणय यदि स्फुर्ट स्थात्तदा विहितसुकृतातिशयो5पि को व्येपगतदूषणानि भूषणानि 
परिदध्यात्‌ । ननु उष्णरपशैस्तत्र कुनः प्रतीयते | तैजसत्वादिति ब्रुमः । ननु तहिं सवोर्डपि 
बस्तुस्तोमस्तैजस उष्णस्पशः कल्पथतां, परं प्राशिनामहण्बशाल तथाइनुमूथते इत्युच्यता- 
मिति चेत्‌ । न, एक्रत्र प्रमाणप्रस्तिद्धत्लेन कल्पतायां सर्वत्र तत्परिकल्पनेइतिप्रसज्नस्या- 
प्रामाणिकत्वादिति ॥ १८९॥ 

अथोषत्तिस्थितिविनाशलक्षण: काछल्रिविध उक्त आसीतू, तत्राधामुत्पत्ति 
लक्षयति--- 

सकल कारणयौगपद्यमुत्पक्तिः ॥ १९० ॥ 

सकछानि समस्तानि समवाश्यसमवायिनिमित्तलक्षणानि कारणानि, तेषां यौगपथ- 
मेकस्मिन्समये सर्वेषां मेछापकः तदुत्पत्तिरुष्यते | यथा पटस्य समवायिकारणँ तन्तवः, 
असमवायिकारणं तन्‍्तूनां परस्पर संयोगः, निमित्तकारंण च तन्तुवायवेमादि, ईश्ररेष्छा, 
भोगिनां पर्म्माधम्मीं इस्यादिकम। एवमेतानि सर्वाण्यपि कारणानि सामस्त्येन यत्र मिल्ि- 
तानि स्थुस्तदा पटोत्पत्ति;, एवं धटादेरषि ॥ १९० ॥ 
ह १ बागतदृषणानि अं. ९२। २ निमित्तकारण तुरीबायबेमादि आ. २। 
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यौगपश्चमित्युक्त तत्किमुच्यते इत्याशडूक्य तहक्षयति*-- 

अनेकेयामेकक्षणसम्बन्धो योगपथम ॥ १९१ ॥ 

अनेकेषां बहनां तन्तुनामेकस्मिन्क्षण कालविशेषे यः सम्बन्ध: परस्परं साक्निध्यं 
तथौगपथम्‌ । अथवा एकेन क्षणेन सह यः सम्बन्ध: संयोगः तदौगपच्मम्‌ | सम्बन्धो 
यौगपद्मित्युक्ते समवायो5पि तत्स्यात्तनिदृत्यथ क्षणेति । क्षणेन सह सम्बन्ध: क्षणसम्बन्ध, 
स चातीतानागतवात्तेमानिकानां द्रव्याणां सर्वेपामप्यस्ति क्षणस्य कालविशेषत्वात्‌ फालस्या- 
मूर्वदब्यत्वादमूर्तद्रव्यस्य च समस्तेः मूर्तें सह संयोगित्वात्‌; तद्रिच्छिये एकेति । सम्बन्ध 
पृथग्मूतेबहुमि: क्षणैर॒स्ति नेकेन । तथोक्तेउपि एकस्य वस्तुन एकेन क्षणेन सह सम्बन्धो 
यौगपद्ध स्थात्‌ तबिवृत्त्यथंम्‌ अनेकेषामिति ॥ १९१ ॥ 

क्षणसम्बन्ध इत्युक्ते तेन स क्षण: किलक्षण इत्याशड्डय ते लक्षयति-- 

विभागानुत्पाद्यविभागप्रागभावसंबन्धकर्मा वच्छिन्न: कालः 
क्षण; ॥ १९२ ॥ 

विभागेनाष्नुत्पाथो विभागों विभागाश्नुत्पाथविभागः कर्म्मजविभाग इत्यथेः । 
तस्य प्रागभावस्तेन सह सम्बन्धो विशेषणविशेष्यभावरक्षण:, कर्म्म च। ताभ्यामवच्छिनो 
विभागीकृतो यावान्‌ कालविशेषः स क्षण हत्यवयवार्थ: । 

भावार्थस्वयस्‌-उदण्डदण्डायुधाभिधातात्‌ घटराकलेषु कम्मोत्पध्ते, कम्मेणा विभागों 
भवति, विभागाच्व विभागज विभागों भवति । अतः कर्म जात॑ भवति, कर्म्मजो विभागो- 
इनुत्पन्तो भवति । तावान्‌ कालविशेष: क्षण इत्युच्यते । काछः क्षण इत्युक्ते युगादाबति- 
व्यात्ति: । तनिरासाथ कर्म्मावच्छिन्न इति । तथोक्ते कर्म्मापि द्विश्निक्षणेडवस्थायि भवतीति 
तत्रातिप्रसक्ति:। तबिरासाथ विभागप्रागभावसम्बन्धेति | तथोक्ते क्षणद्येडतिप्रसक्ति: विभाग- 
लजविभागप्रागभावेन कम्मेणा च सह सम्बन्धों भवति क्षणद्रयम्‌, पूव कर्म्म, ततः कर्म्मंजः, 
ततः विभागजविभागः । तन्रिरासाथ विभागानुत्पाबथेति ॥ १९२ ॥ 

तन्मात्रावस्थायि क्षणिकम्‌ ॥ १९३ ॥ 
क्षणमात्रावस्थायि यद्गस्तु भवति तत्क्षणिकम्‌ ॥ १९३ ॥ 
उत्पत्तित्थितिविनाशलक्षण: कालख्रिविध उक्त आसीत्‌ । तत्रोत्पत्तिलेक्षिता, स्थिति 


लक्षयति--- 
स्थितिर्यलेमानत्वम ॥ १९४ ॥ 


१ संबद के. | २ लोफविमा से. १ । 
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जितवर्धनीयुता शप्तपदा्थों ( ६५ 
स्थितिलक्षणः काछः क उच्यते ? बद्स्तूनां कत्तेमानवम्‌ ॥| १९४ ॥ 
क्तमानत्व॑ तत्किमित्याशडुद्याह-- 

तब प्रागमावप्रध्वंसामावर हितस्वरूपत्थम्‌ ॥ १९५ ॥ 

प्रागभावों कस्तूनां विनष्टों भवति, प्रध्वंसाभावोड्नुप्पन्तो भवति, वस्तुनां स्वरूप 
वत्तेते तदत्तमानत्वम ॥ १९५ ॥ 

वत्तेमानस्वरूपलक्षणान्तरमाह--- 

स्वकायेप्रागभावसम्बद्धत्व वा ॥ १९६ ॥ 

स्वकाय स्वस्मिन्‌ समवेतं काय तस्य प्रागभावो<नुत्पत्तिस्तेन सह सम्बद्धत्व॑ तद्वत्ते- 
मानत्वम्‌ । अथवा वत्तेमानत्वं तदुच्यते यावत्‌ स्वसमवेत कार्य द्ब्यान्तरमनुत्पादितं भबति; 
यथा तन्तवः यावनोत्याद्यन्ति पटम्‌ , उत्पादिते पटे तन्तुनां वत्तेमानत्वं न स्थात्‌ पटोष्य- 
मित्येव॑ ब्यपद्रियमानत्वात्‌ ॥ १९६ ॥ 

अथ विनाश हरक्षयति--- 

विनाश! प्रध्बंसः ॥ १९७ ॥ 
स्पष्टमू || १९७ ॥ 
आत्मनो भेदद्नयमुक्तम्‌ । तत्र क्षेत्रई लक्षयति-- 
दरीरसम्बन्धेन ज्ञानवरवं श्षेत्रक्ञस्वम्‌ ॥ १९८ ॥ 

शरीरसम्बन्धमात्रिेण यः आत्मा ज्ञानवान्‌ भवति, व्यापकोध्प्यात्मा यावत्‌-प्रदेशे 
शरीर भवति तत्रैव ज्ञानवान्‌ स्यात्‌ नान्यत्रेति स क्षेत्रज्ञ इति ॥ १९८ ॥ 

मनसः प्रत्यात्मनिष्ठव्वादनन्तत्वमुक्तम्‌। तथप््रत्यात्मनिष्ठत्व॑ कि प्रत्यात्ससंयोगः सम- 
वायो वा? न तावत्‌ समवायः, अमूर्तैद्रव्ये द्रब्यान्तरसमवायाउसम्भवात्‌। नापि संयोगः, 
आलानां बिमुष्वात्‌ विभूनां च स्वमूत्तदन्येः सह संयोगित्वात्‌, मनसथ मूर्तैत्वात्‌। अतः 
सर्वाम्मनां सर्वर्मनीभि: सह संयोगित्वात्‌ 'इद मनः अस्य” इति व्यवस्था न स्थादित्या- 
शह्क््याह--- 

प्रत्यात्मसमवेतघर्ग्मा धम्मों परहीतत्व प्रत्यात्मनिष्ठत्यम ॥ १९९ ॥ 

आत्मानमात्मान॑ प्रति यौ समवेतौ धर्म्मधर्म्मों ताम्यामुपगृहीतलवम्‌ हद मनोडस्थै- 

बात्मन:” इति प्रतिनियतीकृतत्व प्रत्यात्मनिष्ठत्वम्‌ ॥ १९९ ॥ 


श्‌ प्राकृसम्बद्धस्वभावर हितस्वरूपवत्तम्‌ के. मिं । २ सम्बन्धित्म के. नि. । 
५९, 





ध्दे जिनब्चेनीयुता सप्तपदार्थो 
अथ रुपाणां सितादयों भेद्दाः सन्‍्तीति तहक्षणमाह -- 
सितादीनां सप्तानां सितेत्वादिकम्‌ ॥ २०० ॥ 
सितादीनां रूपागां सितत्वादिक लक्षण भवति | एत्तावता सितत्व-सामान्यवत्‌ 
सिते रूपम्‌, पीतत्वसाभान्यवत्‌ पीते छूत्रमित्यादि || २०० ॥ 
रसभेदानां ढक्षणान्याहु--- 
मधुरादीनां मधुरत्वादिकम्‌ ॥ २०१ ॥ 
व्याख्या पूवेबत्‌ ॥ २०१ ॥ 
गन्धमेदयोलैक्षणमाहू--- 
गन्धयों! खुरभित्वाउसरमित्वे ॥ २०२ ॥ 
सुरभित्वसामान्यवान्‌ सुरमिगेन्धः, असुरमित्वत्तामान्यवान्‌ असुरमिगन्धः ॥२०२॥ 
स्पशमेद्ानां लक्षणमाह -- 
शीतादीनां शीतत्वादिकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
सह्रूपाभेदानां छक्षणमाह--- 
एकत्वादीनामेकैत्वादिकम्‌ ॥ २०४ ॥ 
परिमागभेदानां लक्षणमाह--- 
अजुत्वादीनामणुत्वादिकम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अथ संयोगमेद्ल श्षणमाह- -- 
कर्म्मांसमवायिकारण; संयोग: कर्म्मजः ॥ २०६ ॥ 
करम्भ असमवाबिकारग यस्प से कर्म्मप्समव्रायिकारणः, ईढशों यः संयोग: से 
कृर्म्मज: संयोग:। कर्म्मज इस्युक्तें संयोगज्संयोगे<तिप्रसक्ति: तनिरासाओं करम्भौउसमवावि- 
कारण: । तथोक्ते विभागे वेगे चातिव्याति:, तबिरासा् संयोग: ॥ २०६ ॥ 
संबोगजसंयोगस्य लक्षणमाह--- 
संयोगाउसमथायिकारणः संयोगः संयोगजः ॥ २०७ ॥ 
संयोग एबा5समवायिकारणं यस्य सः संयोगजर्संयोग: । कर्म्मजसंयोगव्युदासाभ 
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३ सितलादिक रक्षणम के. नि. । २ शौतानां अ. १ । हे एकसत्वादिकम्‌ के, । 
४ अणुलत्वादिकम्‌ क. | ५, ६ 'स' इति अ १ आदशपुस्तके अष्टम्‌ । ७ कारणम क्र १। 


जिनबघनीयुता सप्तपदा्थी [ ६ड 
संयोगाउसमवायिकारण इति । विभागादिनिरासाथ संयोग इति ॥ २०७ ॥ 
विभागमेदौ लक्षयति--- 3 
कम्मौ समवायिकारणो विभागः कम्मेजः ॥ २०८ ॥ 


कम्मैंवाउसमवाग्रिकारणं यस्येति सः | विभागजविमागनिरासा्थ कर्म्मासम- 
वायिकारण इति | संयोगादिनिरासार्थ विभाग इति ॥ २०८ ॥ 


विभसागापसमवायिकारणो विभागो विभागजः ॥ २०९॥ 
कर्म्मज विभागनिरासार्थ विभागाउइसमवायिकारण हति। विभागाउइसमवायिकारणो 
विभागज इत्युक्ते विभागजशब्देष्तिप्रसक्ति: | तनिरासा् विभाग इति ॥२०९॥ 


परत्वा5परत्वभेदौ लक्षयति--- 


आदित्यपरिवसनोत्वाद परत्वापरत्व॑ कालकृतम्‌ | आदित्य- 
संयोगा5नुत्पायं परत्वाउपरत्व दिकृतम्‌ ॥ २१० ॥ 
आदित्यपरिबत्तेनेनोत्पायं इद्धे पुरुष परोड्यमिति प्रत्ययनिमित्त परत्व॑ कालकृतम्‌। 
अल्पीयसि पुरुष अपरोड्यमिति प्रत्ययनिमित्तमपरत्व कालकृतम्‌ । आदित्यसंयोगानपेक्ष- 
दिशा दूरस्थे बस्तुनि परोध्यमिति-प्रव्ययनिमित्त परत्वं दिक्कृतम्‌। आसन्ने वस्तुनि अपरोड्य- 
मिति ग्रत्ययनिमित्तमपरत्व॑ दिक्ृतम्‌ || २१० ॥ 
बुद्रेमेंदस्य स्मतेलेक्षणमाह--- 
मावनाउसाधारणकारणं ज्ञान स्टति। ॥ २११ ॥ 
भावना संस्करारविशेषः एवाउसाधारण कारणं यस्य एवंविध यज्जान सा स्थृति: | 
ज्ञान स्वृतिरित्युक्ते ्रत्यभिज्ञानेउतिब्याप्तिः स्थात्‌, तल्रिरासार्थभसाधारणमिति । ज्ञानपदे 
स्वरूपपरम्‌ ॥ २११ ॥ 
अनुभव लक्षयति--- 
अस्छतिरूपं ज्ञानमनुमवः ॥ २१२॥ 

१ 'पटादीति पाठान्तरम्‌' इति अ, १ पुस्तके टिप्पणम्‌ । मितभाषिष्यां “संयोगाउसम- 
वायिकारणः संयोग इत्युक्ते पटादावतिव्यात्तिः तस्यापि धन्ल्ादि सैंयोगासमकग्रिकारणंजन्यल्वाद , 
अतः संयोग इति” (क पुस्तके मिं. भा. ४ ५८. पं. १५) इति व्याख्यादशनात्‌ कबिजिन- 
वर्धन्यामपि सम्भवेदय्य परठः । २ आदित्यसंयोगोत्पाये परत्वापरत्वे कालकृते । आदित्यसंयोगा- 


चुत्पादे परत्वापरत्वे दिकुते के लि | ३ “अपरत्व” इति अ. १ पुस्तके अष्टम्‌ | ४ तशाजवक्किसे 
प्र्यभिज्ञान यथा स एवाय देवदशः झा. १. पा. टि. । 


श्८ ! ज़िनयर्घनीयुता सप्तपदार्थी 

स्मृतिब्यतिरिक्त यज्ज्ानं स अनुभवः ॥ २१२॥ 

अनुभवमभेद प्रमामप्रमां च लक्षयति--- 

तस्वानुभवः प्रमा ॥ २१३॥ 
तस्‍्वानुभवः सम्यगनुभवः ॥ २१३ ॥ 
अतस्वज्ञानमप्रमा ॥ २१४ ॥ 
अलीकज्ञानमग्रमेति ॥ २१४ ॥ 
अथाप्रमाभेदान्‌ लक्षयति--- 
अनवधारण ज्ञान संशयः ॥ २१५ ॥ 

न विद्यते अवधारण निश्चयात्मक॑ ज्ञान यत्र तदनवधारणं ज्ञान यथा स्थाणुर्बा 

पुरुषो वेति॥ २१५ ॥ 
अवधा रणरूपाउतस्‍्वज्ञानं विपयेयः ॥ २१६ ॥ 

अवधारणरूपं निथ्चयात्मक॑यत्‌ अतत्त्वज्ञानमलीकज्ञानं स विपयेयः । यथा 
झुक्तिशकले कलपौताधारोप: ॥ २१६॥ 

अथ प्रमाभेद॑ प्रत्यक्षप्रमां लक्षयति--- 

अज्ञायमानकरणजन्यस्तक्त्वानु नवः प्रत्यक्षप्रमा ॥ २१७ ॥ 

यस्य करणम्‌ असाधारण कारण न ज्ञायते प्रत्यक्षेण नोपलम्यते एवंविधो यः 
'तत्वानुभवः? सा प्रत्यक्ष्रमे'ति। यथा 'घटोज्य' 'पटो5यम! इति ज्ञानमू, तस्य साधारण कारण 
चश्ुरादीन्द्रिय तत्रत्यक्षेण नोपहम्यते, इन्द्रियागामतीन्धियत्वात्‌ ॥| २१७ ॥ 

ज्ञायमानकरणजन्पस्तत्त्वानु नवो5नुमितिप्रमा ॥ २१८ ॥ 

यरय करणम्‌ असाधारण कारण ज्ञायते प्रत्यक्षेणोपलम्यते सा 'अनुमितिप्रमा' । 
यथा धूमानुमाने वहचयनुमितौ धूमो लि७झ्ल प्रत्यक्षेणैवोपरम्यते ॥ २१८ ॥ 

अथ प्रसन्नायात॑ प्रमाण लक्षयति--- 
साधनाश्रययोरन्यतरस्वे सति प्रमायोगव्यवच्छिन्न॑ प्रभाणम्‌ ॥२१९॥ 
प्रमया सह योग: सम्बन्ध: तेन सह व्यवच्छिन्नं व्याप्त साधनलेन आश्रयत्वेन 
१ ३ साधनाश्रयगोरन्यतरत्वे स्ति' ड्ति क. नि पुस्तख्योर्नास्ति लन्न च॑ प्रमाउयोगव्मव- 
दिछल्ञम्‌ इति पाठः । अन्न च जिनव्धनोसम्मतः “प्रमायोगंब्यवच्छिन्ममः इति पाठः । 





जिनवधेनीयुता सत्तपदार्थो [ ६९ 


वा यव्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌। यथा इच्द्रियार्थलक्षिऊर्षादि: साधनत्वेन प्रमया सह व्याप्त: | 
यत्रेख्धिया्सन्निकस्तत्र प्रमोत्पत्तिसबत्येव इति साधनलेन प्रमाव्यातः इन्द्रियार्थसम्नि-' 
कर्षादिः प्रमाणम्‌ | आश्रयत्वेन ईश्वर: प्रमाणम्‌ । सोऊपि प्रमायोगेन सह व्याप्त: । यत्र 
ईश्वरश्तत्र प्रमायोगी भवध्येव, ईश्वरप्रमाया निश्यत्वात्‌ । प्रमाणमित्युक्ते साकादेक्षता, " 
तन्निससाथ व्यवस्छिन्तमिति । तथोक्ते व्याप्तिर्मभयाश्रिता भवति, अतः केन सहेति 
साकाइक्षता तथेव, तन्निरासाथ साधनाश्रयय्रोरन्‍्यतरत्े सतीति । ुखादिकं साधनमपि 
न भव॒ति, आश्रयोष्पि न भवति, इन्द्रयार्थसन्निकर्षरि: साधनत्वात्‌ आत्मनश्चा- 
श्रयत्वात्‌ ॥| २१९ ॥ 


सांधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति प्रत्यक्षप्रमायोगव्यवच्छिन्नं 
प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ ॥ २२५० ॥ 
प्रत्यक्षप्रमायोगेन सह व्याप प्रत्यक्षप्रमाणम्‌ || २२० ॥ 
तच्च किमित्याह--- 


ते ईश्वरप्राणरसनचक्षुःस्पशनओत्रमनोलक्षणम्‌ ।| २२१ ॥ 
ईश्वरः प्रत्यक्षप्रमया साक्षादेव बोधलक्षणया आश्रयग्रत्वेन व्याप्त: | प्राः।दीन्द्रियं 
साधनत्वेन व्याप्तम्‌ । यथपीन्दियार्थसलिकष एव प्रमाव्याप्तो5स्ति, इन्द्रिये सत्यपि सुधा- 
वस्थादौ प्रमाया अनुत्पादातू, तथापि तस्येन्द्रियार्थसन्निकपेस्थाश्रयभूतत्वाद, इन्द्रियमेव 
प्रमाणत्वेनोक्तम्‌ , आश्रया55श्रयि गोरभेदोपचारात्‌ ॥ २२१ ॥ 
अनुमितिप्रमां रक्षयति-- 


अनुमितिप्रमायोगव्यवल्छिन्न॑ प्रभाणमनुमानम्‌ ॥ २२२॥ 

अनुमितिप्रमा लिड्लोत्पाथसम्यगनुभवस्तेन सह योगः सम्बन्ध: साध्यसाधनभांव- 
लक्षण:, तेन सह व्यवच्छिन्त व्याप्त तदनुमानम्‌ (॥ २२२ ॥ 

तन्च किमित्याह--- 

तब व्याप्तिपक्ष प्मताविशिंष्टं लिड़ज्ञानम ॥ २२३ ॥ 

व्याप्ति:-यत्र यत्र साधन तत्र तत्र साध्यम्‌, यत्र साथ्य नास्ति तत्र साधनमपि 
नास्ति इति छक्षणा, पक्षपर्मता च पक्षे हेतोव्याप्यवृत्तित्वम्‌ , ताम्यां विशिष्ट सहित यह्लि 


१ अन्न दगोरप्यादशयो 'साकांक्ष" तनल्षि० साकां० तन्षि०” इति च संक्षिप्प छिखिते 
बतंते । २ 'साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति' इति 'क नि' पुस्तकबरोर्नास्त । ३ तन ईश्वर इति 
के. नि पुस्तकाम्यां गहीतम्‌ | ४ विशिष्ट कु नि ! 
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स्स्य देतोर्ज्ञान तदनुमानम्‌ | अनुमानमित्युक्ते साकाहुता, तनिरासार्थ ज्ञानम्‌ | तथोक्ते 
पक्षादिज्ञानेडतिव्यातिस्तन्रिरासाथ लिब्नज्ञानमिति । तथोकते 'अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 
इत्यादावतिम्यातिस्तन्निरासार्थ व्यातिविशिष्टमू । अत्र तु अनित्यल्ेन प्रमेयत्वस्थ ब्याप्ति 
नास्ति | तथोक्ते 'नित्यः शब्द: अमूर्तदत्यत्वाद' हत्यादावतिन्यातिस्तनिरासाये पक्षभर्मता- 
विशिष्ट; अन्न तु नित्यत्वेन अमूत्तेद्रव्य व्याप्रमस्ति तथापि पक्षे शब्दे नास्ति ॥ २२३॥ 

व्या्िं लक्षयति--- 

व्याप्तिश्व व्यापकस्य व्यांप्याधिकरणोपाध्यभावविशिष्टः 

सम्बन्ध॥ रश४॥.... 

व्यापकरथ साध्यस्य व्याप्याधिकरणः साधनाधिकरगः उपाध्यमावविशिष्टो निरु- 
पाधिकों यः सम्बन्ध: स व्यातिः । सम्बन्धों व्या्तिरित्युक्ते संयोगेडतिव्यामिस्तन्निरासा् 
व्याप्याधिकरग इति। सम्बन्धस्य द्रयनिष्त्वात्‌ कस्य सम्बन्धस्प दैति साकाहुता तन्रिरा- 
साथ व्यापऋस्येति। तथोक्‍ते बेधी हिंसा अधर्म्मसाधन हिसात्वात्‌ ब्राह्मगहिंसावत्‌ इत्यादि 
सोपाविकायां व्यात्तावतिव्यातिस्तन्िरासार्थम्‌ 'उपाध्यभावविशिष्टम! इति || २२४ ॥ 

पक्षधर्म्मतां छक्षत्रति--- 

पक्षधर्म्मता च व्याप्यस्थ पक्षसन्बन्ध! ॥ २२५ ॥ 
व्याप्यस्य हेतो ये: पक्षेण सह सम्बन्ध: पक्षे व्याप्यद्तत्तित्व॑ सा पक्षधर्म्मता ॥२२५॥ 
व्यापकन्थाप्ये लक्षयति--- 
व्यापक साध्यम्‌ । व्याप्य साॉघनम्‌ ॥ २२६ ॥ 

अधिकरवृत्तित्वात्‌ साध्य व्यापक भवति । न्यूनवृत्तित्वात्‌ लिद्ठं हेतुव्याप्यं 
भवतीति ॥ २२६ ॥ 

उपाधि छक्षयति-- ह 

उपाधिश्व साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तिः ॥ २२७॥ 

साधनेन द्ेतुना सह यो धरम्मः अव्यापको भवति साथ्येन सह समव्याप्तिभवति स 
उपाधि: । यथा 'बैधी हिंसा अधम्मंसाधन हिंसात्वात्‌ ब्राह्मणहिंसावत्‌'; अन्न निषिद्धत्व- 
मुपाधि: । अतन्र साधन हिंसात्व॑ तत्‌ निषिद्वलेनाब्याप्तम्‌। यत्र यत्र हिंसात्व॑ तत्र तत्र 
निषिद्वत्वमिति नास्ति, वैधीहिंसायां हिंसात्वे सत्यपि निबिद्ध्वाभावात्‌ | यत्र यत्र अधर्म 


३ व्याप्याधिकरणः उपाध्यमावविक्षिष्ट क. मि । २ 'इति' आ. १ पुस्तके नास्ति । 
इ३तुक,मनि। ४लिम्‌ क ति। 
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साधनत्वं तत्र तंत्र निषिद्धत्वं अत्र यत्र निषिद्धत्वं तत्र तत्र अधमसाधनत्वमिति समव्याप्ति: । 
साधनाव्यापक उपाधिरित्युक्ते धूमानुमाने भाण्डादिमत््वमुपाधिः स्थात्तन्निरासा्थ साध्य- 
व्यापक इति। साध्यव्याप्क इत्युक्ते इन्धनादिमत्वमुपाधिः स्थात्‌ तदथ साधनाध्यापकः [ 
यत्र यत्र घूमव्व॑ तत्र तत्रेन्धनादिमत्वमिति साधनब्यापक्ः तन्निरासाथं साधनाव्यापक 
इति । साधनाव्यापकः साध्यव्यापक उपाधिरित्युक्ते पश्षेतरत्वमप्युपानिः स्थात्‌ तनिरासा्थ 
समेति ॥ २२७ ॥ 

हेतोर्भेदत्रयमध्ये आय केवलान्वश्रिनं कृक्षयति-- 
पश्चव्यापकः सपक्षस्पर्शी विपक्षशन्धोंबाधितविषयों5सोत्परतिपक्षः 

केवलान्वयी ॥ २२१८ ॥ 

यो दैतुः पक्षे व्याप्य व्तेते सपक्षे व्याप्य एकदेशे वा यो वत्तेते विपक्षरहितश् 
प्रमाणाबाधितश्व प्रतिपक्षरहितश्व स केवलान्वयी | यथा अद्ृष्टादीनि कस्यचित्मत्यक्षानि 
प्रमेयल्यात्‌ करतछामलकवत्‌, व्यावृत्ति: स्वबुद्रयया विधेया ॥ २२८ ॥ 
पक्षव्यापकः सपक्षश॒न्धों विपक्षाद वयाप्रसोष्याधितविषयो5ुस तमति- 

पक्ष केवलव्यतिरेकी ॥ २२९ ॥ 

यो हेतु: पक्षे व्याप्य बत्तेते, सपक्षरहित एवं भवति विपक्षाद ज्यावत्तश्रेत्यादिलक्षण: 
केवल्ूयतिरिकी यथा सब कार्य सर्ववित्कतेपूर्व॑क कादाचित्कत्वात्‌ यज्रैव न तदेव यथा- 
आकाशादि ॥ २२९ ॥ 

अन्चयत्यतिरिक्रिण लक्षयति--- 
पक्षव्यापकः सपक्षस्पर्शों विपक्षाद व्यावृश्रोव्बाधितविषयों5सत्थति- 

पक्षो5न्वथव्यलिरेकी ॥ २३० ॥ 

यो दवतुः प्षे ब्याप्य बत्तेते सपक्षे व्याप्य एकरेशे वा यो वर्तेते विपक्षाद व्यावृत्त- 
श्रेत्यादिलक्षण: सो&न्वयव्यतिरिकी | यथा पवतो5य वहिमान्‌ घूमवत्त्वात्‌ इत्यादि ॥२३ ०॥ 

अथ पक्ष लक्षयति--- 

सन्दिग्धसाध्यत्वेनोपात्तत्व॑ पक्षत्वम्‌ ॥ २३१॥ 

सन्दिग्ध संशयोपपनन साध्य यस्य तत्‌ सन्दिग्वसाध्ये, तस्य भावस्तत्वम्‌; तेन 

उपात्तत्वं गृहीतत्वम्‌ । उपात्तत्व पक्षत्वमित्युक्ते लकुटाश्ुप दानं पक्षः स्थात्‌ तबिरासा्थे 


१ साध्यधमेत्वेन, क. साध्यप्मंवत्वेन लि । अन्न सम्पादकेन  सन्दिग्धसाध्यवस्वेन इति 
टीकाकारसम्मतः प्राठः” इति निर्दिष्खू । 
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साध्यलेनेति । साध्यवेतोंपाताव्मिय्युक्ते सिद्रसाधनेडतिउ्यात्तिः तलिरासाथे सन्दिर्ष- 
साध्यलेनेति ॥ २२१ ॥ | 

निश्चितसाध्यजानीयाधिकरणत्व॑ सपक्षत्वर ॥ २३२। 

निश्चित: प्रमागप्रतीतः उमक्वादिप्रतीत: साध्यजातीग्रः साथध्यसमानजातीयो. यो 
पर्मास्तत्वापिकरण स सपक्ष:। साध्याधिकरणं सपश्ष इथ्युक्ते पक्षेठतिव्यात्ति: तबिरासारथ 
निश्चितेति | तथोक्ते अप्तम्भवि लक्षण, निश्चितं चेतू साध्यं कथम्‌, सन्दिग्बस्थेद साध्य- 
त्यात्‌ तनिरासाथ साध्यजातीयेति ॥ २३२ ॥ 

सम्पंक्साध्यानधिकरणत्व विपक्षत्वम्‌ ॥ २३३ ॥ 

सम्यमू निश्चित साध्यतमेध्यानविकर्ण यत्‌ स विपक्ष: | साध्यानधिकरणं विपक्ष 

इ्युक्ते पश्चेवतिव्यात्ति: तल्रिरासा्थ सम्यगिति ॥ १३३ ॥ 
स्वार्थमर्थरूपत्वम्‌ ॥ २३४ ॥ 
यत्‌ परवचनानपेक्षम्‌ , अथ पदार्थमेवावलोक्यानुमितिज्ञानं तत्‌ स्वार्थण्‌ ॥२३४॥ 


परा्थ शब्दरूपत्वम्‌ ॥ २३० ॥ 

शब्द: परोपदेश: पतश्मावयव॑ वाक्य, तदपत्वे ततस्वमावत्ये यत्‌ तत्‌ परार्थम्‌ ॥२३५ 

ननु प्रमागत्रय॑ वक्तःयं, प्रश्यक्षमनुभानं शब्दश्रेति; इत्याशइड्क्याहू-- 

दाब्दस्पाप्यनु तानविषयत्वेनाविन/सावो पजी बकत्वे न 

वाधनुसानत्वम ॥ २३६ ॥ 

शब्दस्थआगमत्य, अनुप्ानलम-अनुमानेडन्तर्भावः । कुतः / अनुमानविषय- 
व्यातू। अनुमानस्य विषय एवं विषयों अस्थ से अनुमानविवय इति मध्यमपदलोपी 
समास: । एतावता यत्रेव बस्तुनि अनुमान प्रवत्तेते तत्रैबागम इति समानविषयत्वात्‌ 
आगमोअनुमनान्तर्भूत: । अथवा5विना भावो पत्ीवकलेन च, यथा अनुमानमविनाभावस्य 
व्यातेरृपजीवर्क भवति व्याप्तिबलेनैदार्थ प्रतिपादयति तथाइछामो5पि | कथम्‌ ? यथा 
'गामानय झुड़ां दण्डेन' इत्यत्र गृहीतसड्लेतस्य पुरुषस्य एवं ग्रवृत्तिभवति “यत्र यत्र 
गोराब्दादिप्रयोगस्तत्र सास्नादिमदादे: पदार्थस्य वाचकत्वमू , यथा गोशब्दादिसड्लेत- 
कर्तुवेचनम। गोशब्दादिश्रयोजक चैतदचः, तस्मात्‌ सास्नादिमदथेप्रतिपादकमेव” इति 


जिन ननन ह5 ड+ज++>+>न+ तक 


१ सिद्धसाध्ये अ १ किन्तु अ १ पा टिप्पणे 'सिद्धसाधने इ्ति पाठ: इत्युक्त्वा सिद्ध 
साध्ये इति पाठश्य संशोधन प्रदर्शिम्‌ । ४ साध्याधिकरणत्व॑ क॑. लि । ३ निश्चितसाध्या- 
नधिकरणत्वे क. नि. टीकायाम्‌ । अश्न सूले तु 'निश्चितसाध्याआवाधिकरणलम्‌' इति क मि.। 
मुद्गितपाठो बतेते । स तु मितभाषिण्यसंमतः । ७ स इति हा. १ पुस्तके माह्ति । 
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अविनाभाबबलेना55गमोध्प्यनुमानेडन्त भूत एवेति || २३६ ॥ 
->प्रेतिज्ञादीनवयवान्‌ लक्षयति---<- 
तंत्र व्यापकवचन प्रतिज्ञा ॥ २३७॥ 
तन्न तेषु पश्चस्ववयवेषु व्यापफवचनम्‌-साध्यविशिष्टपक्षचचन सा प्रतिज्ञा, यथा 
अनित्य: शब्द: इति ॥ २३७ ॥ 


लिह्गस्थ पक्षघर्मरथचचन हेतु: ॥ २३८ ॥ 


लिह्नस्य साधनस्य यत्‌ पक्षपर्मत्वेन पक्षाश्रितववेन वचन कथन स हेतुः | वचन 
देतुरित्युके प्रतिज्ञद।बतिःयातिः, तनिरासा्थ लिह्नस्येति। लिज्नलस्य बचन द्ेतुरिस्युक्ते नित्य: 
इब्द: कृतकत्वाद इति शब्देषतिव्यातिः, तन्निरासाथ पक्षघर्म्मत्बेनेति || २३८ ॥ 
हृष्टान्तवचनमुदाहरणमस्‌ ॥ २३९ ॥ 
लिक्वेपरामशैत्ववचनमुपनयः ॥ २४० ॥ 
एकवारमभिहितं पुनरपि तदेवामित्रीयते तत्परामरीत्वम्‌ | व्याप्यवसरे देतुरभिहितः 
पुनर्निगमनावसरे 'तथा चा5यं कृतकः इत्यादिवचनमुपनयः ॥ २४७० ॥ 


लिट्न सम्बन्धप्रयुक्तनिश्चितसाध्यत्ववचन निगमनम्र्‌ ॥२४१॥ 

लिक्षस्य हेतो: सम्बन्बस्तेन प्रयुक्त यत्‌ निश्चितसाध्यत्व॑ तस्य बचने निगमनम्‌ । 
बचने निगमनमित्युक्ते आगच्छ' गच्छेत्यादिवचने5तिव्यातिः, तनिरासाय साध्यत्ववचनम्‌। 
तथोक्ते प्रतिन्नायामतिब्याततिस्तनिरासाय निश्चितेति | तथोक्ते को5पि आदावेब “शब्द: 
अनित्य एवं्शत कथयति तत्रातिव्यातिस्तनिरासाय लिक्नसम्बन्धप्रयुक्तेति। लिह्नसम्बन्धेन 
हेतो: पक्षे व्याप्यश्त्तित्वेन प्रयुक्त 'तस्मात्‌ कृतकत्वादनित्य एवं शब्द इत्यादिवचन 
निगमनम्‌ || २४१ ॥ 

हेत्वाभासलक्षणमाह--- 


अद्ववेकल्यम्ामासहेतुत्वम्‌ ॥ २४२ ॥ 
अज्ञानि पक्षपम्मंत्वसपक्षसत्वादीनि, तैबैंकल्य रहितत्वम्‌। यत्र पश्चसु अन्लेषु 


३ -»ब- एतब्रिह्ान्तगंतः पाठ: अ २ पुस्तके लेखकप्रमादवशात्‌ पतितः । २ पक्षवचन 
क.; साभ्यवस्वेन पक्षयचनं लि, । यथपि पक्षवचनं प्रतिज्ञा इत्येव पाठः किन्तु व्यापकषचन 
प्रतिज्ञा इति जिनबर्धेनीसम्तत इति स एवं स्वीकृतः | दे परामशलवचनमुपनयः के. लि । 
४ साध्यवत्त्नचन॑ क. निश्चितसाध्यवक्त, मिं। ५ नित्य एवेति अ. २। ६ 'माभासत्वम्‌ 
क.नि। 

१७ 





| जिमबधेनीयुता सप्तपवा्थी 


एकमपि स्यूनं भवति स देत्वाभास इति। यर्य पक्षबमेत्व॑ नास्ति स असिद्धः। यत्र सपक्षे 
सत्वं नास्ति स विरुद्रः । यत्र विउक्षाद्यावृत्तिनांस्ति स अनैड्ान्तिक: | यतराधवाधित- 
विवयत्वे नास्ति स कालात्ययापदिष्ट: । यत्राउसअतिपक्षत्त नास्ति स प्रकरणसमः ॥२४२॥ 

हेत्वाभासभेदान्‌ लक्षयति--- 

पक्षधर्मत्वेनानिश्चिव्वमसिद्वत्वम ॥ २४३ ॥ 

यो द्ेतुः पश्षे व्याप्यवृत्तित्ेन निश्चितो न भवति स असिद्धः | यथा अनित्यः 
शब्द: चाक्षुष्त्वादित्यादि सवेथा पक्षे नास्ति | केश्वित्‌ पक्षे अनिश्चितः सन्दिग्धो 
भवति ॥ २४३ ॥ 


पक्षविपक्षमा श्रस्पशित्व॑ विरुद्धत्वम्‌ ॥ २४४ ॥ 
यो द्वेतुः पक्षविपक्षमात्र स्र्शति सपक्षे सवेथा न भक्‍तयेब स विरुद्ध: । पक्षे 
स्परशित्व विहुद्धत्वमित्युक्ते शुद्धह्वेतावतित्यातिस्तन्निरासाय विपक्षेति | पक्षविपक्षस्पर्शी हेतु 
स्ुक्ते अनैकान्तिकेउतिव्याप्तिस्तन्निरसाय मत्रेति । स तु सपक्षेषपि स्थादिति ॥२४४॥ 
अनेकान्तिकानध्यवसितग्रकरणसमानां त्रयाणामेक॑ नाम सन्दिग्धो देत्वाभास इति 
तल्लक्षणमाह--- 
साध्यतद्‌भावसाध्यत्वं सन्दिग्धत्वम्‌ ॥ २४५ ॥ 
साथ्य साधयितुमिष्टमनित्यत्वादि, तदभावः तद्विपरीतमिति नित्यत्वादि, तदुभयमपि 
साध्ये यस्य स तथा अनैकान्तिको यथा-अनित्य:ः शब्द: प्रमेयत्वाद्‌ घटवतू। एवं साध्य 
साधयितु याद्शस्तादइशः साध्यविपरीत साधयितुमपि भवति, यथा नित्य: दाब्दः प्रमेय- 
त्वादाकाशवत्‌ । अनध्यवसितोडपि साथ्ये तद्िपरीत साधग्रितु तुल्य एवं भवति | यथा 
अनित्यः शब्दः आकाशबिशेषगुणत्वात्‌'; एवं नित्यः शब्द: आकाशबिशेषगुगत्वादिति 
प्रतिवक्तु शक्यत्वात्‌ । प्रकरशसमो5पि साध्यं तदभाव च साधयितुं तुल्य एवं यथा 
“अनित्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌', एवं 'निञ्नः शब्दः पक्षसपक्षयोस्यतरत्वात्‌ 
सपक्षवत्‌' इति तुल्यत्वमुभयत्रापि ॥ २४५ ॥ 
एते त्रयो5पि सन्दिग्धशब्दवाच्या भवन्ति, अतख्रयाणामेक्क लक्षण मिहितममिधाय 
पृथगू लक्षणमाह--- 


है अपर रूक्षणमद: आ १ पा टि । २ अतन्र 'क' पुस्तके परदाग्रवश्लित्दम॑- 
नेकाम्तिकलम्‌ इति लक्षणमादी दत्ता ततः सन्दिग्त्वस्थ लक्षण दत्त किन्तु मितमाषिष्यां 
अपि सन्दिग्धलस्मेव लक्षणमादी सम्मते, दृषब्या चात्र 'क' पुस्तकस्था मि. भा. हु. ८०; “नि' 
पुस्तके तु सन्दिर्थलस्य लक्षणं नास्ति । 


जिनचघेनीयुता सशपदार्थी [ ७९ 
| पेक्षत्रयबृश्िरनैकान्तिक:ः || २४७६ ॥ 
पक्षे सपक्षे विपक्षे च यो हेतुवतते सो<नेकान्तिकः यथा-अनित्य: शब्द: प्रमेय॑- 
त्वादिति॥ २४६ ॥ 
साध्या5साधकः पक्ष एवं वसमानो हेतुरनध्यवसितः॥ २४७॥ 
देतुरनध्यवसित इत्युक्ते झुद्ददेतावतिव्यात्तिस्तन्निरासाथ साध्याउसाधक हति । 
तथोक्ते सिद्धेंअतिव्याप्तिः तनिरासाथे पक्षे वर्तमान इति । तथोक्तेधनैकान्तिकादाबति- 
व्यातिस्तन्िरासाथ पक्ष एवेति । पश्ने एवं वत्तेमान इव्युक्ते केवलूयतिरिक्रिण्यतिव्यात्िः, 
तब्निरासाथ साध्याउसाधक इति ॥ २४७ ॥ 
स्वैपक्षपरपक्षसिद्धावपि ब्रिरूपो हेतुः प्रकरणसमः ॥ २४८ ॥ 
थो द्वेतुः स्वपक्षसद्रों परपश्मसिद्धों च जिरूपो भवति पतश्षपम्मेत्वसपक्षसत्वविपक्ष- 
व्यावृत्तिलश्षणल्रिभीरूपैयुक्तो मवति स प्रकरणसभः । यथा अनित्यः शब्द: पश्षसपक्षयो- 
रन्यतरत्वात्‌ सपक्षदद्‌ । एवं तिःथः शब्द: पक्षसपत्षयोरन्यतरचात्‌ सपक्षवत्‌ ॥२४८॥ 
कालात्ययापदि्ं रक्षयति--- 
उपजीव्यप्रभागनिश्चिनलाध्यविपरीतत्वे कालात्ययापदि छत्बम्‌ ॥ २४९॥ 
उपजीव्यप्रमाग घम्मिग्राहकप्रमाण4; तेन निश्चितं यत्साव्य तस्माद विपरीतर््व॑ 
कालात्ययापदिषित्वम्‌ । यथा अनुष्णोअ्यमम्रिर्दा हकबात्‌ हिमबत्‌ । अन्न उपजीन्‍्ये प्रमाएं 
धम्मिणो बहेग्राहक प्रत्यक्षम्‌ , तेन निश्चित यत्साध्यं वर्तते उष्णवम्‌ , तद्रिपरीतत्वमनुष्णत्वे 
साधयेद इदमनुमानं कालात्ययापदिष्टभ्‌ ॥ २४९ ॥ 
तकस्वप्नाविति कथितम्‌ , तत्तक लक्षयति-- 
अनिष्टव्यापकप्रसन्नन॑ तक्क! ॥ २७० ॥ 
अन्वयाउबिनाभावे साध्य व्यापक साधन व्याप्यम्‌ । व्यंतिरिकाडविनामावे 
साधनाभावों व्यापकः साध्याभावों व्याप्यः। घूमावनुमाने प्रयुक्ते प्रतिवादी पक्षे साध्यं न 
मनन्‍्यते । अतो बादिना साध्याभावबडेन साधनाभावों व्यापकः परस्था5निष्टो5पि प्रसभ्यते 
बल्ादारोप्यते स तक: | यथा यदि वहिमत्व न स्थात्तहिं घूमवत्वमपि न स्थात्‌, यथा 
३ परक्षज्रयइत्तित्वमनेकान्तिकलम के. लि । २ हइई सूत्र 'क' पुस्तके नाहित। पाठोइन- 
मितमाधिणीकारेणाप्युप्रलब्धः श्व॒ तु लिखति “कृवित्ु अनैद्चान्तिकानध्यवरतितयोंः प्रथ्लक्षण 
दृ्यते” मि. भा. एू. ८०। क. नि. पुस्तके तु साध्यासाधकत्वे सति पक्षमात्रवृत्तिल्मनध्यव- 


सितलमिति पाठ: । पुस्तके । | के. लि नास्ति । ७ अन्ययब्याप्ती झ. १ पा. टि. । 
५ व्यतिरेकन्याति आ. १ पा. टि. । 


७६ ] जिनव्घनीयुता लप्तपद्र्थी 


जलाशये । धूमवत्त्व॑ प्रत्यक्षेणगोपलभ्यमानमस्ति, तदभावः परस्य अनिष्ट: व्यापक्रथ, तस्व॑ 
प्रसज्ञन॑ तक इति । प्रसन्न तक: इत्युक्ते यदि वहिः स्यात्तहिं भाण्डादिमत्वमपि स्पादिति 
प्रशिधिलपूलेतर्काभासे5तिःयातिस्तनिरासाय 'व्यापकप्रसञ्ननम' इति। तथोक्ते आत्मा नित्यः 
द्रब्यत्वाद इत्यत्रानुमाने यदि नित्य: स्थात्तहिं अकृृतकों भवेदित्यादि इश्यपत्तिलक्षणे 
तकामासेडतिव्यातिस्तलिरासर्थमनिश्टेति । तत्र तु अक्ृतकत्वमिष्टमेव । अनिश्य्रसञ्न तर्क 
इत्युक्ते कालकूटाथमिधातारोपणेडतिव्यातिस्तन्रिरसाथ व्यापकेति ॥ २५० ॥ 

प्रसल्नमित्युक्तम्‌, तहलृक्षयति--- 

तुल्यत्वेनामावयोः प्रत्यमाववचन प्रसञ्ञनम्‌॥ २५१॥ 

स्थानान्तरे वहन्यभ वे धूमाभावों धश्यते | पर्वते यदि वहच्रभावः प्रतिभाति तह 
धूमाभावो5पि प्रतिभायात्‌! इति व्याप्याभावव्यापकाभावयोस्तुल्यत्वेन प्रतिवादिनः प्रति- 
कूल साधनस्याप्यभाववचन तू प्रसश्नतम्‌; यथा यदि वह्निमत्व न स्थात्तहिं घूमवत्वमपि 
न स्थात' इति प्रसश्ननम्‌ । प्रसब्ननमित्युक्ते सापेक्षता, तन्रिरासाथ बचनमिति । तथोक्ते 
घटपटौ प्रतिभासेते तत्रातिव्याप्तिश, तब्निरासार्थमभावयोरिति | अभावयोवेचनमित्यक्त 
घटपटावत्र न वर्त्तेति तत्रातिब्याप्ति: तन्निरासाय प्रत्यमाववचनम्‌ । तत्र प्रतिकूडमभाव- 
बचने क्रिमपि नास्ति । अभावयो: प्रत्यमाववचनं प्रसश्ननं तक्क इत्युक्ते यदि धटो न स्थात्‌ 
तहिं पटोडपि न स्थात्‌ तत्रातित्याति: तबिरासार्थ तुल्यलेनेति | नहि घटाभावे पटाभाव 
इति तुल्यत्वनियमो5स्ति ॥ २५१ ॥ | 

तक्लक्षणमुक्त्वा स्वप्नलक्षणमाह--- 

निद्रादृष्टान्तःकरणज ज्ञान स्वप्न: ॥ २७२ ॥ 

निद्रया दुश्म्‌ उदभ्ान्त यदन्‍्तःकरणं मनः, तस्माजातं यण्ज्ञानं स स्वप्न: | ज्ञानं 
स्वप्न इय्युक्ते रूपादिज्ञानेतिब्याप्ति: तन्निरासाथ निद्देति ॥ २५२ ॥ 

निद्रां छक्षयति--- 


योगजधर्मा ननुग्हीतस्थ मनसो निरिन्द्रियप्रदेशाउवस्थान निद्रा २५३ 

योगजधम्स बिना यन्मनसः इस्द्रियप्रदेशानपहाय अन्यत्रावस्थान सा निद्ेति। अव- 
स्थान निद्रेट्युक्ते ईशेच्छापरयत्नज्ञानानामबस्थान तत्रातित्यातिः, तबिरासा रथ प्रदेशेति प्रदेशाव- 
स्थान निठा इव्युक्ते मौरत्व॑ शरीरप्ररेशेड्तिष्ठति तत्रातिव्याप्ति, तन्निरासाभ निरिन्द्रियेति । 
निरिन्द्रियप्रदेशावस्थान निद्देत्युक्ते गृहकोणे निश्षिप्बंटेबतिव्याप्ति: तब्रिरासाथ मनसः । 
मनसो निरिव्वियप्रदेशाधवस्थान निद्रेत्युक्ते युक्तावस्थायामतिन्यात्ति: तब्निरासाई योगज- 


जिनबधेनीयुता सप्तपदार्थी [ ७७ 
धर्म्माननुगृहीतस्येति ॥ २५३ ॥ 


पूर्व सविकल्पकनिर्विकल्पकयो: प्रमायामप्रमायां चान्तर्भाव हस्युक्त ततन्न 
निर्विकल्पक॑ छक्षयति--- 
वस्तुस्वरूपमाश्नाव भासकं निविकल्पकम्‌॥ २५४ ॥ 
यह स्तुनः स्वरूपमात्रमवभासयति किश्चिदत्रास्ति हत्येवरूप तनिविंकल्पकम्‌ ॥|२५४ 
विशिष्टमअनहण सबविकल्पकम्‌ ॥ २७८ ॥ 
विशेषणविशेष्यसहित यद्स्तुनो ग्रहण तत्सविऋल्पक यथा देवदत्तो दण्डीति॥२५५ 
अतीताबस्थावच्छित्त वस्तुग्रहणण प्रत्यभिज्ञामम्‌ ॥ २०६ ॥ 
अतीतावस्थया-पूर्वावस्थया यद्वच्छिन्न॑ प्राप्त सहित यद्रस्जुनो ग्रहण तलात्य- 
भिज्ञानम्‌, यथा स ण्वाउये देवदत्त इति | वस्तुग्रह्ण प्रत्यभिज्ञानमित्युक्ते घटोडग्रमिति 
ज्ञानेउतिव्याप्ति,, तनिरासार्थन्‌ अतीतावस्थावच्छठिन्नेति | तथोक्ते स्प्ृतावतिब्यातिः, तन्नि- 
रासा् व्स्तुप्रहगमिति ॥ २५६ ॥ । 
हान लक्षयति-- ह 
दुःख साधन ज्ञानं हानम्‌ ॥ २०७ ॥ ह 
दुःखास्पद वस्तुसाधनमसाधारणं कारण तस्थ ज्ञानमवगमः । इदं बस्तु दुःखोत्पा- 
दकमिति ज्ञानं हानम्‌ ॥ २५७ ॥ 
सुखसाधनं ज्ञानमुप्रादानम्‌ ॥ २७८ ॥ . 
इद वस्तु सुखसाधनमिति ज्ञानमुपादानम्‌ || २५८ ॥ 
उमयासाधन ज्ञानमुपेक्षा ॥ २५९ ॥ 
“उभयोरपि सुखरुःखगोरिद साधने न भवति! इति ज्ञानमुपेज्ञा, यथा लोष्ठ- 
खण्डादौ ॥ २५९ ॥ 
अनालिड्वितो मयकोद्यनवधारण झानमनध्यवसाथः ॥ २६० ॥ 
यत्र कोटिद्यं नाछिज्गते 'स्थाणुर्वा पुरुषों वेति' चेतू, अनवधारण ज्ञान च भवति- 


१ माश्रमहण के. नि। २ विशिश्त्य के. नि। ३ अतीतावस्छिन क. नि । 
७. ५ साधनशानं क मिं। ६ उमयोः अ. १; घततल्शानं कू नि। ७ अन्न उत्कटेक- 
कफोटिकः संशय ऊहं।' इति ऊहस्याधिक लक्षण क', लि पुस्तकयोः. तच् मि. भा. कारस्या- 
पिन सम्मते, स तु छिद्षति “ऊदनम्‌ ऊद इति व्युत्पस्येव तड़सण स्पष्टमति सत्या अनध्य- 
बसाय॑ लक्षयति अनाछिलितेति”मे भा. प ८२ क पुस्तके । ८ घारणज्ञानं क. लि । 





७८ ] जिनब्नीयुता सप्तपदाथी 


अनिश्चयात्मकं ज्ञान च स्थात्‌, सोडनध्यवसायः - 'किसम्जको5्य वृक्ष” इति। अने- 
बचारण ज्ञनमनध्यवसाय इत्युफ़े संशयादावतिब्यातिः तत्रिरसाय अनालिब्ितोमय- 
कोटीति । तथोक्ते सम्यग्ज्ञानेडतित्याप्िं', तन्रिरासाय अनवधारणेति ॥ २६० ॥ 

बुद्वेमेंदानां सर्वेषां छक्षणान्यमिधाय सुखभेदलक्षणमाह--- 

प्रयत्नोत्पाथसाधनाधीन खुले सांसारिकम्‌॥ २६१ ॥ 

प्रयल्तेत-उद्मेन उत्पाधानि याति साधनानि स्कूचन्दनाहनासंयोगादीनि तद- 
घीने तदायतं बत्‌। साधताबीन सासारिकमित्युक्ते घटादवर्तित्यातिः, तम्रिरासा्े सुख- 
मिति । साधनाधीन सुख सांसारिकमिस्युक्ते ्वगंतुब्रेडतिःयातति,, तनिरासाओ प्रयप्नोत्पा- 
थेति, स्रगेसुखमिच्छामात्रादेव भवति, न प्रैयत्नातू , यच्चिन््यते तदग्रन एवं भवति ॥२६१॥ 

इच्छाप्राश्नाधीनसावन साध्य॑ खुख स्वैगेस्थम ॥ २६२ ॥ 

इर्छामात्राधीनानि वाब्ठानातेगोपन्ायनानाति साधनानि ख़कूचन्दनाझ्ञतासंथों- 
गादीति, तदुष्पा्ं यत्स्गेस्थम्‌ | साधनसाध्य स्वग्गेस्थमित्युक्ते घटादावतिव्याति:, तन्नि- 
रासाथ सुखमिति । तथोस्ते सांसारिकरमुलेउतिः प्राप्ति: तलिरासाथमित्ठाधीनेति | इष्छाधीन- 
साधनसाब्य सुख स्वर्स्थमित्युक्ते राजादिसुबेडतिउ्यामि: तन्निरासाथ मत्रिति | राजादी- 
नामपि नेच्छामात्रादेव सुल्सिद्वि: क्विन्तु इच्छाउनुवबनम्‌ , बचना जनप्रय॒त्न:, तस्मात्सा- 
धनमेलन ततः सुखद । खगेमुखे तु इच्छामात्रादेव सब सुखसाधन संयुभ्यते ॥ २६२॥ 

द्रवत्वं सांसिद्विक नेमित्तिक चेव्युक्तम्‌ | तलक्षयति--- 

सांसिद्धिकत्वे तेजःसंयोगानुंत्पाद्स्वम ॥ २६३ ॥ 
यत्‌ तेज्र/संथ्रोर्ग विनेत द्रवर्च भवतरि जछादौ तस्सांसिद्धिकम ॥ २६३ ॥ 
तेजःसंयोगोत्पायत्व॑ नेमिसिकत्वम्‌ ॥ २६४ ॥ 
तेज:संयोगेन-वहयादिसम्बन्धिनोत्पार्थ सर्पिं:सखर्णादौ द्रवस्वे, तन्रेमित्तिकम्‌ ॥२६ ४. 
संस्कारभेदान्‌ लक्षयति--- 
कर्म्मजः संस्कारों वेगः ॥ २६५॥ 

संस्कारों वेग इत्युक्त भावनादावततित्यातिः, तन्निरासाणै कर्म्मज इति। कर्म्मज 

इत्युक्त संयोगादाबतिब्यातिः, तन्रिरासाथ संस्कार इति ॥ २६५ ॥ 
. ज्ञानजः संस्कारों भावना॥ २६६ ॥ 


8 प्रक्‍ानोतपाथ झअ. )। २ अयललात अ. २। ३ इच्छामात्राघीन क. ३ । 
४ सागेः कू | ५ सुख! अ. १ पुस्तके अश्म्‌ इई पदम्‌ । ६ 'बुल्पाय झ. १५ 





, जिसबर्धनीयुता सप्तरदायों [ थ५, 
झानावनुभवा ज्ञात: संस्कारों धारणाविशेषः स्ट॒तेरत्पादकों भावनेत्युष्यते। संस्कारों 
भावनेत्युक्ते बेगादाबतिन्यात्ति,, तनिरासायैं ज्ञानम इति | श्ञानज हत्युक्ते सुलादावति- 
व्यात्तिः तमरिरासाथ संस्कार इति ॥ २६६ ॥ 
ऋजुत्वापादकः सेस्कार; स्थितिस्थापकः ॥ २६७ ॥ 
ऋजुत्ब॑ पूर्वावस्था तत्र वस्वापादयतीति ऋजुत्वापादक: । संस्कार इत्युक्ते बेगा- 
दावतिव्यात्ति: तब्रिरासाथेम्‌ ऋजुत्वापादक इति । ऋजुत्वापादक इत्युक्ते पुरुषादावति- 
व्यात्तिः पुरुषोडपिं चक्रीमूत वस्तु सरलीकरोति तन्रिरासार्थ संस्कार इति ॥ २६७ ॥ 
संयोगादयोअयापका हत्युक्त, तद॒व्यापकत्वं लक्षयति-- 
अव्यापकत्व॑ स्वामावसादेशयम्‌ तदमावों व्यापकल्वम्‌ ॥ २६८ ॥ 
समानरेशस्प भाव: सादिश्यव्‌ । स्त्रामावेन सह सादेशय स्वामावसादेशपत्‌ । यत्रा- 
श्रये संगोगी वर्तेते तत्राअ्रये संगोगाभावों वत्तते । आश्रय्करेशे संयोगः, आश्रयैकदेशे 
संयोगाभाव: इति स्वस्थाभावस्थ च समानदेशत्वत्‌ । एताबता यो गुण आश्रयैकदेशे 
भवति, आश्रयैकदेशे च न स्थात्‌ सोडव्यापकः ॥ २६८ ॥ 
उत्क्ेपणादयों विहितनिषिद्रों दासीना हत्युक्त, तकृक्षयति-- 
विहितसत्वे धर्मोत्पादकत्वम्‌ ॥ २६९ ॥ 
यस्मिन्कर्मणि बिहिते धर्म उत्पथते तद विहितम॥ २६९ ॥ 
अधर्मात्पाइकत्व नि्िद्धत्वम्‌ ॥ २७० ॥ 
यस्मिन्कर्म्मणि कृतेष्पर्म्म: पापमुत्ययते तनिषिद्धमू || २७० ॥ 
उमयविपरीतस्वमुदासीनस्वम्‌ ॥ २७१ ॥ 
उभयाम्यां विहितनिषिद्धाभ्यां यद्दिपरीत तदुदासीनम्‌। यंस्मिन्‌ कर्मणि कृते न 
घधर्म्मे उत्पथते नाप्यधर्म्म हत्यर्थ: ॥ २७१ ॥ 
सामान्य दिविधमुक्त, जातिरूपमुपाधिरूष च, तह्लक्षयति--- 
'निर्याघकं सामान्य जातिः॥ २७२॥ 
“यक्तेरभेदस्तुल्यत्व॑ सझ्ढरो5थानवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसडूमप्रह: ॥ 


१ स्थित्ापादकः के. नि पाठोज्यं मितमाषिणीकारस्मासम्मतः-मि, भा. ४. ८३ । 
२ अब्यापक॑ अ. १। दे सूत्रांशोर्य दयोरप्यावर्शपुस्तकयोर्ास्ति, के. लि. पुस्तकयोस्तु अर्ति, 
अनेन लक्षणेन यात्र भौव्यम । 


८० ] शिनवर्धनीयुता सप्तपदा्थी 
एतेषां जातिबाधकानां मध्ये यत्र किमपि न स्थात्तजातिरूपे सामान्य द्वव्यत्व- 
मुणत्व-फर्म्मचादि ॥ २७२ ॥ मर 
सवाधकं सामान्यछुपाधिः ॥ २७३ ॥ 
व्यक्तचभेदादिक यत्र किमपि बाधक भवति तदुपाधिरूप यथा आकाशत्वादि ॥२७३ 
प्रागुक्तमन्धकारोडप्यमाव इति तछक्षयति-- 


आरोपितनी लरूपो5मावो5न्घकार; ॥ २७४ ॥ 

आरोपित नील रूप यस्मिन्नभावे स आरोपितनीलरूप:। अभावोञज्धकार इध्युक्त 
घटामावे5तिव्याप्ति:, तन्िरा साथ नीलरूप: | नौलरूपो&न्थकारः इत्युफ्तेसम्भवः । रूपाभावात्‌ 
तन्निरासाथम आरोपितेति । आरोपितनीछूरूपो5न्धकार इ्युक्ते 'नीलरूपमाकाशम! आका- 
शोधपि नीलरूपमारोप्यते, तत्रातिव्याप्तिः तन्चिरासाथेम अभाव इति || २७४ ॥ 

ज्ञातता ज्ञानसम्बन्ध ण्वेत्युक्त तन्न घटते | ज्ञानसम्बन्ध: को नाम: संयोग: 
समवायो वा! नताकसंयोगः, ज्ञानस्य गुगत्वात्‌ , संयोगस्य च दयोह॑व्ययोरेव सम्भवात्‌ । 
ज्ञातता च वस्तुधर्भोउ्तो 'ज्ञानसम्बन्धो ज्ञातता' इति न घटते इत्याशडुद्याह-- 

ज्ञोनसंम्बन्धो ज्ञानविषयत्वम्‌ ॥ २७५ ॥ 

अत्र वस्तुमि: ज्ञानसम्बन्धः संयोग: समवायों वा न विवक्षितः किन्तु विषैय- 
विषयिभाव: । पदार्थानां ज्ञानन सह यो विषश्रविषयिभावलक्षणः सम्बन्धी भवति सेब 
ज्ञाततेति ॥ २७५ ॥ ेल्‍ 

बस्‍्तुनां प्रमेयव्वलक्षगो धर्म: सर्वशासप्रसिद्ग: श्रेयते सक इत्याशइुयाह--- 


लक्षयशानेन नियमेनावच्छेश्वत्व प्रमेघत्वम्‌ ॥ २७६ ॥ 

. नियमेन निश्चयेन तत्वज्ञानेन-सम्यग्बोधेन यद्वस्तुनामवच्छेत्व॑ तत्प्रमेयत्वम्‌ । 
अवच्छेद्त्व॑ प्रमेयत्वमित्युक्ते गुणा द्रव्यव्यवच्छेदका भवन्ति तत्राउतिव्यातिः, तनिरासाथे 
ज्ञानेति । तथोक्ते शुक्तिरजञताथारोपेउतित्याति:, तनिरासा् तत्त्वज्ञानेति | तथोक्ते संशये- 
5तिव्यातिः, संशयस्यैककोंटे: सत्यत्वात्‌, तन्निदवत््यथ नियमेनेति || २७६ ॥ 

पूवे सड्झुयाया गुणेश्वन्तर्भावः सिद्धवदमिहितः तन्न घटते सड़रूयायाः पटषदार्थेषु 
वृत्तित्वात्‌ सड़ख्या पृथक्‌ सप्तम: पदार्थ: इत्याश्डद्य गुणेष्वन्तर्भावमाह--- 
गुणादिवु च सडख्याज्यवहारः सह्धाप्रत्यासशिनिवन्धनः ॥ २७७ ॥ 
हैँ शानविवयत्य ज्ञानसम्धन्ध ञ १। २ विषधिविषयभावः अ, )। 





जिमबलेनीयुता सप्तपदार्थी . («१ 


द्येष्वेब युणादयः सन्लि, सदरूयापि वर्तते । एकन्रैवा5दस्थानेः्वस्थितिः प्रत्या- 
सशिरतम्रिबन्धनम्‌ । तब्रिबन्धनः गुणादिषु सढरूयाव्यवहारों न पुनः सद्झ्यासमवाय- 
निबन्धन: | यथा गन्नातटयो: सामीष्यात्‌ गन्लाशब्दस्तटे प्रवर्ततते एवं सब्झ्यागुणयो- 
रेकस्मिन्‌ द्रब्ये वत्तेमानत्वात्‌ सडझुया द्रव्यगतैष गुणादिषु उपचर्यते ॥| २७७ ॥ 
अत एव सकृख्याव्यवहारस्य सरूख्याप्त्याससिनिवन्धनल्वम्‌॥२७८॥ 

न सडुझ्यासमवायनिबन्धनत्वमित्यथ: | २७८ ॥ 

कारणमुकत तल्लक्षयति-- 

कार्पोत्पादकल्व॑ कारणस्थम ॥ २७९ ॥ 

यद्वस्तु कायमुत्पादयति-कार्योत्पत्ती उपयोगमागष्छति | यत्मिन्‌ सति काये 
भवति, असति न भवत्ति तत्कारणम्‌ ॥ २७९ ॥ 

कारणमेदाल्क्षयति--- 

स्वसमवेतकार्योत्पादकत्व॑ समवायिकारणत्वम्‌ ॥ २८० ॥ 

स्वस्मिन्नात्मनि समवेतम्‌-अवयवावयविभावेन गुणगुणिमाबेन वा मिश्रीभूत कार्य 
तस्योत्पादर्क यत्तत्‌ समवायिकारणं, यथा तन्तवः पटस्य, पटरूपस्य च पटः । उत्पादकत्व॑ 
समवायिकारणलमित्युक्ते कस्योत्पादकमिति साकाह्वता, तबिरासाथ कार्योत्पादकत्वम्‌ । 
समवायिकारणत्वमित्युक्ते घटप्रध्वंलाभावविधायिनि लकुटादौ निमित्तकारणेडतिव्याप्िः, 
तनिरासार्थ समवेतेति। समवेतकायोत्पादकत्य॑ समवायिकारणत्वमित्युक्ते रूपादावसमवायि- 
कारणेडतिव्याप्ति, तदपि पटादिसमत्रेतस्थ कार्यरूपस्थ पटरूपस्योघ्रादकं भवति तन्नि- 
'रासार्थ ख्वेति | २८० ॥ 
समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामथ्येमसमवायिकारणम्‌ ॥ २८१ ॥ 
. समवायिकारणेन प्रत्यासने समदायसम्बन्धेन मिलित तत्‌ समवायिकारणप्रश्या- 

सन्न॑ यथा सुखोत्पत्तौ आत्ममनःसंयोग:, सुखस्य असमवायिकारणं भवति। सुखस्य सम- 
वायिकारणमात्मा, तत्रात्ममनःसंयोगसमवैतो5स्ति सुखोत्पत्तो च कारण भव॒ति अतः 
सो5समवायिकारणस्‌ । अथवा समवायिकारणगप्रत्यासनस्‌ इति मध्यमपदलोपी समासः 
यथा तन्‍्तुरूप पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ | पटरूपस्थ समवायिकारणं पटः, तस्य 
समवायिकारण तन्तवः, तत्र प्रत्यासन समतेतं तेन्तुगतं रूपमू, अतः समवायिकारण- 
कारणप्रत्यासलं तन्तुरूप॑ पटरूपस्यासमवायिकारणम्‌ । अवध््त निश्चित सामथ्यैम्‌ 


मीना तन भा: जन “0 ++ 


रे "रसवासथपदारत्न' इसे क. नि. पुसतकबो नखि । ९ कारण ले. ।। ६ अब 
सर. १ । ७ तम्तुगद अ. १। ५ समवाग्रिकारणं अ. १ । 
११ 


बश ] जिमवर्धनीयुता सप्तपदार्थी 


अनन्यधासिद्वान्ययव्यतिरिकत्॑ यस्य तत्‌ अवध्तसामथ्येम्‌ , यथा पटोत्पत्तौ तन्तुसंयोगः। 
अवधूतसामर्थ्यमसमवायिकारणमिस्युक्ते निमित्तकारणेउतिव्याति:, तनिदृत्ये समवायिकारण- 
प्रध्यासनेति । तथोक्‍ते रूर्प रसस्यासमवायिकारणं स्थात्‌, तस्थापि समवायिकारणप्रला- 
सन्नत्वात्‌ , तनिदृत््ये अवध्ृतसामध्येमिति | २८१ ॥ 
उमस्रयविपरीतत्वे निमित्तकारणत्वम्‌ ॥ २८२ ॥ 
उमयाम्यां समवायिकारणाउसमवायिकारणाम्यां यदिपरीत कारण भवति तत्‌ 
निमित्तकारणम्‌, यथा धोत्पत्तो चक्रचीवरादिकम्‌ ॥ २८२ ॥ 
द्रव्याणि पृथिव्यादीनि पश्च मूर्त्ानि, चत्वारि चाअमूर्तानि, तत्‌ कि मूत्तेत्वे कि 
चामूत्तेत्वमित्याह--- 
हयसायच्छिन्षपरिमाणयोगो मूक्तत्वम्‌ ॥ २८३ ॥ 
इयत्ता-एतावन्मात्रता, तया5वच्छिल्न व्याप्त यत्परिमाणं तेन सह संयोग: सम्बन्ध- 
स्तन्मूत्तेत्वम्‌ । परिमाणयोगो मूत्तेल्वमित्युक्ते विभुपरिमाणयोगो5स्ति आकाशे तत्रातिव्याप्ि:, 
तनिबृत्यथेम्‌ इयत्तावच्छिनेति || २८३ ॥ 
तद्भावो5सूक्तत्वम्‌ ॥ २८४ ॥ 
तस्थ इयत्तावच्छित्रपरिमाणस्थ अभाव: अमूत्तेत्वमू || २८४ ॥ 
सामग्रीं लक्षयति--- 
कार्यायोगव्यवन्छिन्ना सामग्री ॥ २८५ ॥ 
कार्यस्य अयोगः अनुस्पत्तिस्तेन व्यवच्छिन्ना भिन्नीकृता सामग्री, यस्यां सत््यां 
कार्यमुत्पथत एव, असत्यां नोत्पधत एवं सा सामग्री । एतावता सकलकारणमेलनं 
सामग्री ॥ २८५ ॥ 
सउज्ञामात्रेण पदार्थानाममभिधानमुद्देश! ॥ २८६ ॥ 
सच्ज्ञामात्रेण-नाममात्रेणग, न असाधारणधर्म्मादिना, यदुमिधाने कथन से उद्देश: । 
एतयो: प्रासब्लिकत्वात्‌ लक्षगमुक्तम्‌ ॥ २८६ ॥ 
नवसु द्रव्येषु यावन्तो गुणा यस्मिन्‌ दरव्ये वत्तेन्‍्ते तत्‌ कथयति--- 
रूप-रस-गन्ध-स्पश-सकझ्रूया-परिमाण-ए्थक्त्व-संयोग-विभाग-परस्वा- 
5परत्व-गुरुत्वद्भ वत्व-संस्काराः । ऐले चतुदंश गुणा: 
पृथिवीसमबेताः ॥ २८७ ॥ 


१ परिप्ाणयोगिलम्‌ के नि.। २ ह कथनमुहृंश/ आ. १। ईद अन्न 'एते चतुद्ददा- 
'एते एकादश गुणाः' इत्यादिकाः पाठाः क. नि. पुस्तकमोन सम्ति । दयोरप्मादशे 
पुस्तकयोः सन्ति, अतोध$्त्र गृद्दीता: । 


जिमवर्धनीयुतां सप्तपदार्थो [ ८६ 
रूप-रस-स्पद्दी-सझख्या-परिमाण-प्थक्त्व-संयोग-विभाग-परत्था-5परत्व 
“गुरेस्व-द्यत्व-स्नेह-संस्कारा: । एले चतुदंश गरणा अप्छु 
समवेताः ॥ २८८ ॥ 
रूफस्पद्दो-सरूख्या-परिमाण-एथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्या-5परत्व- 
द्रवल्व-संस्काराः । एते एकाददा ग्रुणास्तेजःसमबेताः ॥ २८९ ॥ 
स्पद्दा-सड्रूषा-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा:5परत्व- 
संस्काराः! । एते नव गुणा वायुसमबेताः ॥ २९० ॥ 
सरूख्या-परिमाण-पए्थक्त्व-संयोग-विभाग-शब्दाः। एते षड़गुणाः 
आकाशसमवेताः ॥ २९१ ॥ 
सहख्या-परिमाण-इथकक्‍्त्व-संयोग-विभागाः । एते पश्च गुणाः 
कालदिग्समवेताः ॥ २९१ ॥ 
सरूख्या-परिमाण-प्थक्त्व-संयोग-विभाग-घुद्धि खुख-दूःखेच्छा बेष- 
प्रथत्न-धर्मांउधर्म-मावना:। एते चतुदंश गुणाः 
आत्मसमवेताः ॥ २९३ ॥ 
सड्या-परिमाण-एथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वा-5परत्व-संस्काराः । 
“एते अष्ठी गुणा मनःसमवेताः ॥ २९४ ॥ 
गुणानां समवायमुक्त्वा अन्येषामपि पदार्थानां यत्र समवायस्तत्कथर्यति-- 
कम्म सूसेदव्यसमवेतमनित्यमेव ॥ २९५॥ 
कर्म चलनात्मक॑ मूर्तेष्बेव द्रब्येघ्‌ समवेत॑ भवति । अमूर्ततानां चलनायोगात्‌ । 
तच्ानित्यमेव क्रियायाः सर्वत्र क्षण विनश्वरत्वात्‌॥ २९५ ॥ 
सामान्य द्रव्यगुणकर्म्मसमबेतम्‌ ॥ २९६ ॥ 


सामान्य सत्तादिक द्वव्ये गुणे करम्मेणि च समवेतं, न सामान्यादिषु, सामान्ये 
सामान्याड्वीकारे आत्माश्रय:, सामान्यान्तराज्लीकारेइनवस्था, विशेषेषु सामान्याश्वौकारे 
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१ इबत्व-गुरुूत॑ झ. १। २, ३, ७, ५ ६, ७, <. अन्न 'एते चततुदक्षगुभा:' “एते. 


एकादश गुणाः' इत्यादिकाः पाठाः क नि पुस्तकयोन सन्ति । दगोरप्यादर्शपुस्तकयोः श्रम्ति, 
अतोउश्र गृह्दीताः । 


९४३ |. जिनवर्जलीयुता सलप्तपदार्थी 
स्वकृफ्टा निः, समवाय्ाभावयो: सामान्याज्लीकरे5सम्पन्ध: सम्बन्धाभावो आशकः, तस्मात्‌ 
सामान्य इंव्मादिधु जिप्पेवे समबेतमिति ॥ २९६ ॥ 
विशेषा नित्यद्रब्यसमबेला! ॥ २९७॥ 
बिशेषाणां यावन्ित्यद्रव्यवृत्तित्वानित्येषेव समवेता: ॥| २९७ ॥ 
'समवायासावों तु असमवेतावेब ॥ २९८ ॥ 

समवायः क्वचिल समवेतः सम्बन्धाउभावात्‌ । तेनैव समवायेन समयवेतत्वाद्ी- 
क्रियमाणे आत्माश्रय:, समवायान्तरेण च अनवस्था । अभावोध्प्यसमवेसः अभावे भाव- 
रूपस्य समवायस्य असम्भवात्‌ ॥ २९८ ॥ 

व्यं तु कार्यरूप स्वाउवयवसमबेतम्‌ ॥ २९९॥ 

कार्य्यरूप द्रव्य दचगुकादिधटपटादिक स्वावयत्रेषु स्वैसमवायिकरारणेषु समवेत 

यथा पटस्तन्तुषु, घंटो मृत्पिण्ठे, शरीर करचरणादिके ॥ २९९ ॥ 
अँकार्यद्रव्यमसमवेलमेव ॥ ३०० ॥ 

अकायेदव्यं नित्यदरब्यं परमाण्वाकाशकरालदिगात्ममनोरक्षणम्‌ । तत्‌ असमवेतमेव 
कचिदनाभ्रितमेव || ३०० ॥ 

अथ सर्वेषां कार्येरूपाणां वस्तूनां विनाशो भवति। स कुतः कुतो भवतीत्या- 
शडक्याह--- 

द्रैव्यस्थ समवाय्यलमवायिकारणविनाशा भ्यां विनाश: ॥ ३०१॥ 

द्व्यस्य कायेरूपस्य कचित्समवायिकारणनाशाज्नाश: । यथा तन्तूनां व्वहनादिना 
प्रष्देसे परध्वंस: । क्चिद्समवायिकारणनाशात्‌ । यथा परसुष सन्तूनां संयोगोडसमवायि- 
कारण भवति, तस्य नाशे पटस्यापि नाश: स्थात्‌ ॥ ३०१ ॥ 
गुंगस्प समवाय्यस मवायिनिमिसकारणनाशविरो घिणशणेम्यः ॥३०२॥ 

गुणस्थ विनाश: कचित्समवायिकारणबिनाशाद भवति, यथा पटस्थ प्रध्वैसे 
2परूपप्रध्वेत: | कचिदसमवायिकारणविनाशादिनाशः, यथा पटरूपस्थ असमवायिकारणं 
तन्तुरूप, तस्थ बिनाशात्‌ पटरूपविनाश:। कचिलिमित्तकारणबिनाशाद्िनाशः, यथा 
१ विश्षेपासु क मि। २१ क. नि पुस्तकगो्नातित। ३ झत उप कर 
पुस्तकस्य पत्राणि नोपलभ्यन्ते अतः पाठमेदा न दशाः | छ अकार्य आर. १। ५ द्रष्यासम- 


बेतमेव अं. ३ । ६ वितांशस्तु द्रध्यश्य समद्रास्यतत्तायिकारणनाशाश्पाम्‌ । कू नि । ७ शुगल्व 
तु कू नि । ८ गुणेश्यो नाशः के. गुणेम्यो विनाशः लि. । 


जिनबर्थनीयुता सप्पदाशों [ ८५ 


परत्वाउपरत्वदिप्रथकृत्वादिषु अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारण तस्या विनाशादिनाशः । अथवा 
क्वचिद्‌ विरोधिगुणेम्यों गुजस्य विनाशः, यथा विमागात्‌ संयोगबिनाश:; दुःखात्सुख- 
विनाश: ॥ ३०२ ॥ 


कर्म्मणः समवायिकारणोसरसंयोगाम्यां विनादा। ॥ ३०३ ॥ 
कर्म्मगो विनाश: क्ववित्समवायिकारणबिनाशात्‌ यथा गच्छतो बाणस्थान्तराल- 
बाणादिना बिनाशे जाते सति गतिविनाश: । क्बचिदुत्तसंयोगात बिनाशः यथा 
बाणादावेब भूम्यादिसंयोगेन गतिविच्छेद: ॥ ३०३ ॥ 
सामान्यविशेषसमवायानां नित्यत्वाद्दिनाशो नास्ति ॥ 


प्रागमावस्य तुं प्रतियोग्युत्पादकसामगश्रीतः ॥ ३०४॥ 


प्रतियोगी विरोधी सम्बन्धी यथा घटाभात्रस्य घटः तस्थ्रोत्यादिका सामग्री 
तेस्था: प्रागभावस्थ विनाशों भवति | यथा मृत्पिण्डचक्रचीवरसकृछक्ारगसमूहात्‌ धट- 
प्रागभावस्य विध्वंसो भवति ॥ २३०४ ॥ 


अन्योन्पासावध्य प्रतियोगिविनां शकारगात्‌ ॥ ३०० ॥ 


प्रतियोगी विरोधी तस्य विनाशक्रारणात्‌ अन्योन्याभावध्य बिनाशः स्थात्‌ । 
यथा घटः पटो न भवति इति अन्‍्योग्याभाव:, तथोषटय्योर्मस्येडल्यतरत्थ द्रयोर्वा 
प्रतियोगिनोरविनाशकारणात्‌ अन्योन्याभावस्यापि विनाश: स्थात्‌ । अत्यन्तामावप्रध्वंस्ता- 
भावयोस्तु नित्यत्वादििनाशो नास्ति ॥ २०५ ॥ 


अथ सर्वेषां पदार्थानामुत्पत्तिमाह-- 
उत्पशिस्तु दब्यशुणकर्म्मणां समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेम्य! ॥३०६॥ 


द्रव्यस्य पटादेरुत्पतति: समवायिक्रारगात्‌ तन्त्वादे: असमवायिकारणात्‌ तन्तु- 
संयोगात्‌; निमित्तकारणात्‌ कौलिकवेमतुर्यादिकात्‌ | गुगस्य च रूपादे: समवायिकारणं 
फ्टादि; असतमयायिकारण तन्जुगतरूवादि, नि्मित्तकारणम्‌ ईश्वरेच्छादष्टादि; तेम्थ उत्पग्ते 
गुगः । कर्म्मगः समवायिकारणं बागादि, असमवाधिकारणं धनुःसंयोगादि, निमित्त- 
कारण प्रयत्नादि, तेम्य उत्पत्ति: || ३०६ ॥ 
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१ समवाध्यससवायिनिमित्तकारणनाशोत्तरसंगोगार्यां क. मि. । जिनवर्धनीका रस्म्मतो$यं 
पाठः किन्तु स म्रितमाधिणोकारासम्भतः । सिं. भा. एप ८८ क' पुस्तकस्था । २ तु क. मि 
पुस्तकयोर्नास्ति । ३ घटोत्यादिकासामत्रीतः झ. पा. टि. । ४ नाक्कारणात्‌ क्र । 


<द | जिनवर्धनीयुता खप्तपदार्थी 

तत्र समवाथिकारणं किमित्याशड्क्याह-- 

समेवायिकारणं त्रयाणां द्रव्यमेव || ३०७ ॥ 

त्रयाणां द्रव्यगुगकर्मगां द्ब्यमेव समवायिकारण भवति । द्रव्यसमवेतलेनेव 
सर्वेबामुत्पादातू ॥ ३०७ ॥ 

असमवायिकारण किमित्याशडूक्याह-- 

असमवायिकारणं द्रव्यकर्मणोः संयोग एवं ॥ ३०८ ॥ 

हब्यस्यासमवायिकारणं संयोग: यथा पटोयत्तौ तन्तुसंयोगः | बागादिकरम्मोत्पत्तौ 
धनुर्ब्यसंयोगायसमवायिकारणम्‌ ॥ ३०८ ॥ 

गुणस्थ त्वसमवायिकारण्ण समानजातीय क्वचिद्समानजातीय 
गुणान्तरम , क्वचित्कर्म्म ॥ ३०९ ॥ 

गुगस्यासमवायिकारणं क्वचित्समानजातीय गुगान्तरं भवति, यथा पटगतरूपस्य 
तन्तुगत रूपम्‌ | क्वचिदसमानजातीय॑ गुणान्तरमसमवाग्रिकारण्ण भवति, यथा पर्थिवपर- 
माणुगतरूपादीनामपग्रिसंयोग: । क्वचित्कर्म्मासमवायिकरारणम्‌ , यथा कर्म्मजसेग्रोगस्य 
कंर्म्म असमवाभिकारणं स्थात्‌ || ३०९ ॥ 

निमित्तकारणं क्िमित्यादडक्याह--- 

निमित्तकारणं सर्वेषामीश्वरेच्छाडटछ्टादि ॥ ३१० ॥ 

सर्वेषां दरब्यगुणकर्म्मणां निमित्तकारणम्‌ ईश्वरो जगत्कर्तता, अदृ्श धर्म्माइ्धर्म्मादि । 
आदिशब्दात पुरुषप्रयत्नप्रदतिकम्‌ | ३१० ॥ ह 

सामान्यविशेषसमवायानां नित्यत्वादुत्पत्तिमास्ति | अथा5भावस्थाह--- 
अन्योन्यामावप्रध्यंसा मावयोस्तु निमित्तादेव केवलादुत्पसिः ॥ ३११॥ 

अभावस्य समवायिकारणं नास्ति तस्य क्वचिदप्यसमवरेतत्वात्‌ । असमवायि- 
कारणमपि नास्ति, समवायिकारणग्रत्यासऋस्यैवासमबायिकारणत्वात्‌, अभावस्य समवायि- 
कारणाभावात्‌, किन्तु निमित्तकारणादेव केवलादस्योन्याभाव उत्पयते, यथा घटोथत्तौ 
घटान्योन्यामाबोत्पत्ति: । प्रध्वंसाभावो लकुटादिघातात्‌ ॥ ३११॥ 

अथ किमपि वस्लूनां रक्षण नोकते तत्राह--- 

अपरं तु सकल शार्त्र खुबोधमिति ॥ ३१२॥ 
यदत्र लक्षणादिक नोक्तं तत्मुबोध॑ सुखबोधमिति स्वयं ज्ञेयम्‌ ॥ ३१२ || 
१ तन्न समवायिकारणं के, मि । २ 'शदीनि छझक. नि । 





पजिववधेनीयुता लप्तपदार्थी [८७ 
अत्र विशेषणविशिष्टत्व॑ सवैत्र श्रृयते तत्किमित्याशडक्याह-- 
बैशिष्टयमन्यव्यावसिः ॥ ३१३॥ 
येन विशेषणेन अन्येम्थः पदाथान्तरेम्यो व्यावृत्ति: क्रियते तहैशिशय्म्‌ | यथा 'गन्धबतो 
पृथिवी' हत्यत्न गन्धवत्वं वैशिष्टयमस्येम्यो जलादिभ्यो व्यावत्तक॑ मबति ॥ ३१३ ॥ 
कि वा विशेषणं कि वा उपलक्षगमित्याशडक्याहू--- 
समानाधिकरणं व्यावतंक॑ विशेषणम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
यत्समानाधिकरणम्‌-एकविभत्तयन्तपदवाध्यम्‌ , यद्ग्ावर्तक॑ व्यवच्छेद्क तद्रिशे- 
धर्ण यथा नीलमुत्पलमिति । समानाधिकरणं विशेषणमित्युक्ते घटः पट इत्यादौ बचने5ति- 
व्याप्ति, तनिदृत्त्यथ व्यावर्तकमिति । व्यावर्तक॑ विशेषणमित्युक्ते उपलक्षणेडतिब्यातिः, 
तन्निवृत्यथ समानाधिकरणमिति ॥ ३१४ ॥ 
समानाधिकरणमित्युक्तं तत्किमित्थाह--- 
एकविमक्त्यन्तपद्वाच्यत्वे समानाधिकरणत्वम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
एकविभक्ति: प्रथमादिका अन्ते यस्य तत्‌ एकविभक्त्यन्त पढें, तेन वाच्यत्वं कथ्य- 
मानत्व॑ समानाधिकरणत्व॑ यथा देवदत्तो5यं दण्डीति ॥ ३१० ॥ 
व्यधिकरणेमवच्छेदकसुपलक्षणम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
व्यधिकरणं मिलविमक्त्यन्तपदवाच्यम्‌, अवच्छेदकमन्यव्यावर्तकम्‌, तदुपरक्षणं 
यथा जातिमत्वे सति अचलनात्मकत्वे सति समवायिकारणत्वरहितों गुण: ॥ ३१६ ॥ 
लिक्नविभिफ्त्यन्तपद्वाच्यत्वे वेयघिकरण्यम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
भिन्ना विभक्तिर्न्ते यस्य पदस्य तत्‌ तथा, तेन वाच्यत्वं कथनीयत्वं, तत्‌ वैयधि- 
करण्य यथा एकत्र विशेषणे सप्तम्यन्तं विशेष्ये प्रथमान्तम्‌ || ३१७ ॥ 
समानाधिकरणमिस्युक्तं वैमधिकरण चेव्युक्तम्‌ | तत्र पूवैमधिकरणमेव किमित्या- 


शहक्याह -- 
जातिप्रत्यासशिरधिकरणत्वम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
जात्या स्पेमावैन प्रत्यासत्तिराश्रितत्वमधिकरणत्वमू ॥ ३१८ ॥ 
विभुत्व किमित्याशड्क्याह--- 
सैमस्तसूसंद्रव्यसंयोगित्यं विभुत्वम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
समस्तैमतेंदरन्वै: सह यस्य संयोग: स्थात्‌ तदाकाशादिक व्यापक द्रव्ये विंभु 
कंथ्यते । संयोगित्य॑ विभुत्वमित्युक्ते कैः सह संयोगित्वमिति साकाहता, तनिबृत्तयश् द्रव्य 


१ व्यधिकर् सदू व्यावतंकम के. लि. । २ समावसम्भन्बेन अ. १ पा. दि. । 
३ सकलमसूर्तसंग्रोगिल के. लि । 


<८ ] जिनवर्धनीयुता सतप्तपवर्थी 


संयोगित्वमिति । तथोक्ते शरीरादावतिव्याप्तिः तदपि दब्येणात्मना सह संयोग्यस्ति, 
तन्निइृत्यथ मूर्तेति । तथोक्‍्ते घटादावतिव्यातिः, तबिवृत्त्यय समस्तेति। समस्तद्रब्य- 
संयोगित्वमित्युक्ते असम्भवि लक्षग स्थात्‌ | नद्याकाशादिक समस्त्भृर्ताभूरेंद्रन्ये: सह स॑यो- 
ग्यस्ति किस्तु मृत्तेरेव सह, अमूर्त्तानां परस्परसंयोगे संयोगस्य सादेश्यप्रदेशवर्त्तित्व व्याहन्यते 
तनिवित्ये मूर्तेति | ३१९ ॥ 

का युतप्तिद्धि: का वाड्युतसिद्विरिति तलक्षयति-+- 

विद्यमानयोः सम्बन्धो युतसिद्धि! ॥ ३२० ॥ 

स्वावयवेबु प्रथक्वेन स्थितयोर्विंयमानयोये: परस्परसम्बन्धः सा युतसिद्धिः, यथा 

हस्तपुस्तकसंयोग: ॥ ३२० ॥ 
अविद्यमानयोराधाराधेययोः सम्बन्धो5्युतसिद्धिः ॥ १२१॥ 

अविदमानं च विद्यमान च अविधमानविधमाने; तयोरेकशेषात्‌ अविद्यमानयोरिति । 
एतावता कारण विद्यमान भवति, कार्य चाविद्यमानमुत्पयते तंदाश्रितल्वेनेव जायते, यथा 
तन्तुपटयो: । नहि तन्तुभिविना पटः कचित्‌ प्रथम्भवति | अतः अविद्यमानयोराधाराधेय- 
भूतयोये: सम्बन्ध: सा अयुतसिद्धि, सा च समवायसम्बन्ध उच्यते । तथा चोक्तम्‌- 
अवग्रवाबयबिनोगुणगुणितो: क्रियातद्वतो: जातिव्यक्त्योविशेषतद्वतोः समवायः सम्बन्ध | 
एतावता संयोगो युतसिद्धिः समवायोअ्युतसिद्धिरिति भावः ॥ ३२१ ॥ 

शास्त्र कि स्थादित्याशइबाह--- 

अ्रयःसाधना सिधायक्क शाखम्‌ ॥ ३२२॥ 

श्रेयसों मोक्षस्य यःसाधनम्‌-असाधारणं कारणं तदमिधायक शाद्रम्‌। व्यावृत्ति: 
सर्वत्रापि सुगमतया स्वयं कार्या ॥ ३२२ ॥ 

प्रान्तमड्डलमा चरति--- 

सप्तढ्ीपा घरा यावत्‌ यावत्‌ सप्तधराधराः । 
तावत्‌ सप्तपदार्थीयमस्तु वस्तुप्रकाशिनी ॥ १ ॥ 

यावत्‌ इये घरा पृथिवी सप्तद्रीपयुता$स्ति, यावदमी सप्त कुछाचछाः सन्ति 
तावदिय सप्तपदार्थी वस्तुप्रकाशिनी अस्तु ॥ 

इति श्रीखरतरगच्छे श्रीमिनराजश्वरिपहे निनवर्धनद्धरिविरचिता 
सप्तपदार्थीदीका समाप्ता ॥ ग्रन्थाग्रमू १८४८ ॥ शुरम मत्रतु ॥ स० १५२७ 
वर्ष चेत्रसुदि ७ गुरो श्रीपतने श्रीपूर्णिमापक्षे पूज्यराजश्रीमयमभद्धरिभि 
शिष्ययशस्तिलकमुनिसमध्यापनाय सप्तपदार्थीटीका लिलिखे परोपकृतये वे ॥ 


१ कारणाश्ितत्वेनवोत्पथते अ. १ पा. टि. | २ साधनभ्रेयोजमिषायक्क छू । 
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अकारादिक्रमेण सप्तपदार्थीसृत्रफाठः । 


सूचम्‌ 

अकार्यंद्रव्यमसमबैतमेव । 
अस्यवकल्यस्ताभासहदेतुत्वम्‌ । 
अज्ञायमानकरणजन्यस्तत्वानुभवः प्रत्यक्षप्रता | 
भ्रणुत्वादीयाम्रणुलादिकम्‌ । 
अत एवं सदख्याव्यवद्दारस्य सरख्याप्र॒त्यासशिनिवन्धनश्वसू । 
अतरवशानमप्रमा । 
अतीतावस्थावच्छिन्न॑ वस्तुप्रहणं प्रत्यमिशानम्‌ । 
अन्न गन्ध-संयोग-विभाग-परत्वा5परत्व-सुस्त-दुःख-देष- 
संस्कार-धर्मा-उधर्म-शब्दा अनित्येकरूपाः । 
अधमंट्वसामान्यवान्‌ दुःखा$साधारणं कारणमधर्म्भ: । 
अधमेः फलावसानों नमस्कारादिनाइयश्व । 
अधर्मोत्पादकर्त मिषिद्धत्वम्‌ । 
अनादिरनन्तः संसर्गाभावोष्त्यन्ताभावः । 
अनादिः सान्‍्तः प्रागभावः । 
अनवधारणं ज्ञान संशयः। 
अनालिब्ितोभयकोटथनवधारणं ज्ञानमनध्यवसाय: । 
अनित्यल प्रधंसवत्तम्‌ । 
अनित्यानां कारणत्व॑ कार्य च। 
अनिश्व्यापकप्रसजन॑ तक्कः । 
अनुभवो$पि प्रमा अप्रमा च। 
अनुमितिरपि श्रिविधा । 
अनुमितिप्रमायोगव्यवच्छिन्न॑ प्रमाणमनुमानम्‌ 
अनेकेषामेकक्षणसम्बन्धो यौगपद्यम्‌ | 
अन्धकारो$पि भासामभाव एवं । 
अन्ये नित्यानिस्यरूपा: । 
अन्ये स्वाश्नयव्यापकाः । 
अन्योन्याभावप्रध्यंसाभावयोस्तु निभित्तादेव केवलादुसत्तिः । 
अन्योन्याभावश्य प्रतियोगिविनाशकारणात्‌ । 
अन्ययव्यतिरेकी केत्रलान्धमी केवलव्यतिरेकी चेति। 
अपक्षेपणत्वआतिमद्धो देश संगोगका रण कर्मापक्षेपणस्‌ । 
अपरं तु सकल शार्त्र सुबोधमिति । 
अपरत्वसामान्ययोगि अपरव्यवह्दारासाबारणं कारणसपरत्वम्‌ । 
आपरे भेदाः स्पय्रमूहनीया: । 
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अप्खजातिमत्यः. शीतस्पर्शा आपः । 

अप्रमापि संशयों विपयंयश्व। 

अभावस्तु प्रागभाव-प्रध्वेसाभावा 5त्यन्ताभावा 5न्यो स्याभाव- 
लक्षणश्रतुविधः । 

अवधारणरूपा5तर्वज्ञानं विपयेयः । 
अविद्यमानयोराधाराधेययो: सम्बन्धोंइयुतसिद्धि: । 
अध्यापकत्व॑ स्वाभावसादेश्यम्‌ , तदभावों व्यापकलवम्‌ । 
असमवायिकारणं द्रव्यकम्णोः संयोग एवं । 

अस्मृतिरूप ज्ञानमनुभवः । 

आकाशस्तु घटाकाशादिमेदमिन्नोइनन्त एवं । 
आकाशादिपशर्क नित्यमेव, अपरं नित्यानित्यम्‌ | 
आकाशादित्रयं वस्तुतस्त्वेक्रेकमेत्रोपाधिमेदाणानाभूतम्‌। 
आकुशनश्वजातिमद्वकलापादक कर्माइ5कुथनम्‌ । 
आत्मलसामान्यवान्‌ चुद्धिगुणाश्रय आत्मा । 

आत्मनो भोगकारणं विषयः । 

आत्मा तु परमात्मा क्षेत्रशक्षेति द्विविधः । 
आदित्यपरिवत्तेनोत्पा्ं परत्वाइपरत्वं कालकृतमू। आदित्य- 
संयोगानुत्पाय परत्वाइपरत्वं दिकुतम्‌ ! 
आदित्यपरिवतेनोत्पाद्यपरत्वाउपरत्याइसमवायिकारणाघारः 
परत्राध्परत्वानधिकरणं कालः । 
आदित्य-संयोगानुत्याश्यपरत्वा 5परत्वाससव।ग्रिकारणाघार: 
परलाधपरत्वानधिकरणं दिकू । 

आपो5पि परमाणुलक्षणाः कार्यलक्षणाश् । 
आरोपितनीलरूपो $भाषो5न्धकारः । 

इच्छातवसामान्यव॒तती अधित्वलक्षणा इच्छा । 

इच्छाइपि साध्यविषया साधनत्रिषया च, द्वेषोडपि साध्यविषयः 
साधनविषयश्च । 

इच्छामात्राधीनसाधनसाध्य॑ रुख स्वगस्थम । 

इदानीं लक्षणाधोनत्वात्तरवशानस्य लक्षणमेवोन्यते । 
इन्द्रियं गन्थव्यज्ञकम्‌। 

इन्द्रियं रसव्यश्ञकम्‌ । 

इन्द्रिय रूपव्यजकम । 

इन्द्रियं स्पशव्यक्षकम्‌ । 

इयत्तावस्छिन्नपरिमाणयोगो मूर्तत्यम्‌ । 


उत्क्षेपणए्जा तिम दुर्ध्वदेशसंयो गका रण॑ कर्मोत्क्षेपणम्‌ ॥ 
उन्क्षेपणा दयो विदितनिषिद्धोदासीनरूपाः । 
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उत्पत्तिस्तु समवाध्यसमवाग्रिनिम्ित्तकारणेभ्यः । 
उपजीव्यप्रमाणनिश्चितसाध्यविपरीतत्व॑ कालात्ययापदिश्ववम्‌ । 
उपाधिश्व साधनाव्यापकरवे सति साध्यसमव्याप्तिः । 
उपाधिरूप पाचकलादि । 
उभमयविपरीतत्य॑निमित्तकारणतवम्‌ । 
उमयविपरीतलमुदासीनत्वम्‌ । 

उभयाज्ञानि पक्षपर्मंल्रम्‌ , सपक्षे सत्तम्‌; विपक्षादू व्याइत्तिः, 
अवाधितविषयत्वम्‌ , असस्प्रतिपक्षत्रं चेति । 

उभयासाधन जश्ञानमुपेक्षा । 

ऊहानध्यवसाययोस्तु संशय एवं । 

ऋजुत्वापादकः संस्कार: स्थितिस्थापकः । 

एकत्वा दौनामेकश्यादिकम्‌ । 

एकविभत्तयन्तपदवाच्यत्वे समानाधिकरणत्वम्‌ । 

एतेषां तत्त्वज्ञानं नि भ्रयसहेतुः । 

एतेषु च मध्ये नित्यानां कारणलमेव । 

एवं फ्र्यभिज्ञा-हानोपादानोपेक्षाज्ञानानामपि । 
एवमन्यस्यापि पदार्थश्य सतोच्यवान्तर्भावः । 

एवं सर्वश्नापि लक्षणे प्रयोगों द्रश्टव्यः । 

कम्म मूसद्रव्यसमवेतमनित्यमेव ।: 

कम्मे करम्मेत्वजातियोगि, आद्यर्ंयोगविभागाउसमबायिकारणं चेति । 
कम्मंजः संयोगजश्रति । 

कर्म्मंजः संस्कारों बेगः | 

कम्मजो विभागजश्ेति । 

कम्मेणः समवायिकारणोत्तरसंयोगाभ्यां विनाशः । 
कर्माष्युस्क्ेपण५पक्षेपणा-5 ५ कुखन-प्रसारण-गसनानि पत्बव । 
कर्म्मासमवायिकारणः संयोगः कम्मेजः । 
कर्म्मासमवायिकारणों विभागः कम्मेजः । 
कार्यायोगव्यवस्छिशा सामग्री । 

कार्योत्पादकर्ख कारणत्वम्‌ । 

कालस्तु उत्पशिस्थितिविनाशलक्षणल्लिविधः । 
केवलव्यतिरेकी देतुविशेषो लक्षणम्‌ । 

गन्धत्वजातियोगी प्राणप्राह्मो ग्रणो गन्धः । 

गन्वयोः सुरमित्वासुरमित्वे । 

गन्धोडपि द्विविधः । 


यमनत्वजआतिमदनियतदेशसंयोगकारणं कम्मे गमनम। 
गुगत्वजातियोगी शुणः । 
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गुणर्य ट्वसमंवायिकारण समानजातीर्य क्तिंदसमानजातौय॑ 


गुणान्तरं कचचित्कर्म । ८६९ 
गुणवत्समवायिकार णं नेति । 9७ 
गुणस्य समवाय्यसमत्रायिनिमित्तकारणनाशविरोधियरुणेम्यः । ८४ 
गुणादिषु च सदख्यव्यवहारः सल्लयाप्रत्यासशिनिबन्धनः ! &० 
गुणास्तु रूप-रस-गन्घ-स्पशा-सड्झुया-परिमाण -एथक्ल-सेयोग- 
विभाग-परत्था-उपरल-बुद्धि-सुख-दुःखेच्छा-देष- प्रयत्न गुरुत्व- 
द्रवत्व-स्नेह-पर्भा-5धम-दान्दा शवतुविशतिरेव । ७ 
गुरत्वआातिमदेकशति आद्रपतनाइसमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ | ५४ 
गुरुत्व॑ समाहाररूपमेकावयविनिष्ठ च । ३६ 
जलमात्रेन्धनं तेजो दिव्यम्‌ । ६२ 
जातिप्रत्यासशिरधिकरणलम्‌ । ८७ 
जातिमत्त्वेडयलनात्मकत्वे सति समवायिकारणरहितश्रेति । 9८ 
जातिः सत्ता-हृ्यत-गुणस्त्र-कमत्वादि । ३९ 
शातता ज्ञानसम्पन्ध एवं । ५२ 
शानञ्ञः संस्कारों भावना । ७८ 
ज्ञानसम्बन्धो शानविषयतलम्‌ । &€० 
झ्ञायमानकरणजन्यस्तत्वानुभतो 5नुभितिप्रमा । ६८ 
तथ ईश्वरप्राणएसनचक्षुःस्पशनश्रोत्रमनोलक्षणप्र्‌ । ६९ 
तब प्रागभात्रप्रध्वंसाभावरहितस्वरूपत्वम्‌ । ६५ 
तथ् ध्याप्तिपक्षपमेताविशिष्ट लिक्लज्ञानम्‌ । ६९ 
तथ सुवर्णादि । ६३ 
तत्र द्रग्याणि प्थिव्यप्तेजो-वाय्वाकाश-काल-दिगात्म-मनांसि नवेव । ६ 


तत्र पदायलक्षणं कृतमेव । 

तमन्र व्यापकवचन प्रतिज्ञा । 

तत्र समवायिकारणम्‌ , असमवायिकरणं नि्मित्तकारणं 
चेति शत्रिविधम्‌ । 

तत्वज्ञानेन नियमेनावच्छेयत्व॑ प्रमेयरथम्‌ । 
तर्मतारोपितेरूपम्‌ । 

तलवानुभवः प्रम्ा । 

तदपि लिछशे स्वार्थ पराथ च। 

तदपि शारीरेन्द्रियधिषयरूपम्‌ । 

तदमावोडमूसैसम्‌ । 

तदासासाः अंसिद्ध-विददधा-इनेकास्तिका-इसध्यवसित-काला- 
त्ययापदिष्ट - प्रकरणसमाः । 

तन्मान्रावस्थायि क्षणिकस्‌ । 
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तक-स्वप्नौ संशयपिपयेयावेव । 

तस्य शानमनुरभवः । 

ता अपि शरोरेन्द्रियविष्यरूपाः । 
तादात्म्यनिषेधो उन्यो स्यासावः । 
तुल्यस्वेनाभावैयी: प्रश्यभाववचन प्रसजनम्‌ । 


ते व द्रब्य-गुंग -कम -सामान्य-विशेष-समवाया - 5भोवारुयाः 


सप्तेव । 

तेजः संगोगोत्पायत्वे नैमित्तिकत्वमू । 

तेजस्वजातियोगि उष्णस्पश तेजः । 

तेओडपि नित्यम्रनित्यं च। 

दिगू एन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नक्रेती, वारणी, वायव्या, 
कौबेरी, णशानी नागी, ब्राह्मो, रौद्ी चेत्येकादश। 
दुःखे तु शरीरं षडिन्द्रियाणि पडविषयाः पड्युदयः सुख हु: वं 
चेत्येकविशतिप्रकारम्‌ । 

दुःखभपि दुःखकारणमात्रप्रभवम्‌ । 

दुःखत्वसामान्यत्रत्‌ निरुपाधि प्रतिकूलवे्य दुःखम्‌ । 
दुशखसाधने जश्ानं हानम्‌ । 

दृष्टान्ततचनमुंदाहरणम्‌ । 

दरवल जातिमदेकशत्ति स्यन्शनाइसमवायिक्ारणं द्रवहतस । 
द्रवत्व॑ सांसिद्धिक नेमित्तिकं च । 

दृब्ये तु कार्यरूपं स््राउवयवसमवेतम्‌। 

दम्यं दरव्यत्यसासान्ययोंगि । 

द्रव्यसमतायिका रणमवयवः । 

द्रब्यस्य समपाय्यसमवायिकारण-विनाश।भ्यां विनाशः । 
ड़णथ्याना रम्भक॑ कार्यद्रव्यमन्त्यावयवि ! 

देष/अजातिमान्‌ प्रज्वलनात्मको द्वंपः। 

घमः अवरतंको निवर्तकश्ल | 

धर्मत्वसामान्यवान्‌ सुखाइसाघारणं कारणं धम्में:। 
नित्यत्व॑ प्रध्य॑ंसंविरह्ठ । 

नित्य: सम्बन्ध: समवाय: । 

निद्रादुष्टान्तःःकरणज ज्ञान सप्मः। 

निम्तित्तकारणं सर्वेषामीश्वरेष्छाइहशंदि । 

निरवयवः क्रियावान परमाणुः। 

निरिस्थनं तेज आकरजम्‌ | 

निर्याषक सांमान्यं जातिः । 
निश्चितसाध्यजातीयाधिकर ण्व सपक्षत्वम्‌ । 
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निःश्नेयस॑पुनस्‍्तराुाज्ञानोस्पाथमिथ्याशानकारण प्रध्वेससमा- 
नाधिकरणतत्कायंसमस्तदुःखाभावः । 

पक्षत्रयश्त्तिरनेकान्तिकः । 

पक्षपम्मता च व्याप्यस्य पक्षसम्बनन्धः । 
पश्षपमंस्वेनानिश्चितत्वमसिद्धत्वम्‌ । 

पक्षविपक्षमात्रस्पशित्व॑ विरद्धलम्‌ । 

पक्षव्यापक्रः सपक्षस्पर्शों विपक्षश्न॒ल्योइबाधितविषयों $सत्प्रतिपक्षः 
केवलान्धयी । 

पक्षग्यापकः सपक्षशत्यों विपक्षाद्‌ व्याइो5बालितविषयोई- 
सत्प्रतिपक्षः केवलब्यतिरेदी । 


पक्षव्यापकः सपक्षस्पर्शी विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो5बाधितविषयों5- 
सत्प्रतिपक्षो पन्त्यव्यतिरेकी ! 

परलमप्रि कालकृत दिक्कुते च अपरत्वमपि कालकूते दिक्कत च । 
परत्वसामान्ययोगि परत्वव्यवहारापसाधार णं कारण पर्त्वम्‌ । 
परमाणुरूपं नित्ये कार्यरूपमनित्यम्‌ । 

परमाणुलक्षणा नित्या कार्यलक्षणा सनित्या । 
परमाणुलक्षणा नित्याः कार्यलक्षणास्तनित्या, । 
परमाणुलक्षणो नित्यः कार्यरूपस्लनित्यः । 

परमात्मा त्वीववर एश एवं क्षेत्रज्ञा अक्मदादयोइनन्ता एव । 
परार्थ शब्दरूसतम्‌ | 

परार्थाड्रानि प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-निगमनानि । 


परिमाणत्वसामान्ययोगि मानव्यवहाराइसाधारणं कारण परिमाणम्‌ । 


परिमाणमणु-महृद्‌- दौध-हुस्तभेदाअतुर्विधम्‌ । 

पार्यिव जछेन्धन॑ तेज औदयम्‌ । 

पार्यिवमाग्रन्चन तेजों भौसम । 

पूृथकृलजातियोगि पथमव्यवह्यराइसाधारणं उ्थकत्रम्‌ । 
पृथकृत्वमेकानेकशृत्ति । 

पृथिवौत्वसामान्यवती गन्धत्रती प्रथिवी । 

पृथिवी निल्याइनित्या च॑ । 
प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानो इभाव: । 

फ्रयक्षे सप्तप्रकारम्‌ । 

प्रत्यात्मतमवेतधर्म्म धम्मोंपगहीतत्व॑ फ्रत्यात्मनिष्टत्वम्‌ । 
प्रमाईपि ऋयषक्षमनुमितिथ्ष । 

प्रमितिविषयाः पदार्था:। 

प्रयनत्वसामान्यवान्‌ प्रयत्तव्यवद्दाराइसाधारणं कारण प्रयह्नः । 
प्रयत्नोत्पाथसाधनाधीने सुख सांसारिकम । 
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रे 
अय्नोडपि विहेतअतिषिद्धोदासीनविषयः । 
प्रयोगस्तु लक्षणमितरेभ्यो मियते, केवलव्यतिरेकिह्ेतुविशेष- 
वचनत्वात्‌ । यदितरेश्यो न मिथते तत्केवलव्यतिरेकिहेतु- 
विशेषवचनमपि न भवति यथा धूमवत्त्तम्‌ ।न च तथेद केवल- 
व्यत्तरिकिहेतु विशेषषचन न भत्रति । तस्मादितरेभ्यो न भियते 
इति न, किन्तु मिद्यत एव । 
प्रसारणरवजातिमदुजुल्ापादर्क कर्म्मे प्रसारणम्‌ । 
प्रागभाववत्‌ कायम । 
प्रागभावस्य तु प्रतियोग्युत्वादर्क सामग्रीतः । 
प्रागभावादयः प्रतियोगिमेदादनन्ता एवं । 
प्राणश्य शरीराभ्यन्तरचारी | 
बुद्धितस्तामान्यवती आत्माश्नयः प्रकाशों बुद्धि! । 
बुद्धिरपि स्मृतिरनुभवश्व । 
बुद्धीच्छाप्रयत्ता उभयरूपाः । 
भावनाध्साधारणकारणं ज्ञान स्मृति: । 
भिन्नविभक्तयन्तपदवाच्य्ल वयधिकरण्यम्‌ । 
भोगायतनमन्त्यावयत्रि दरीरमस्‌ | 
सधुरादीनां भधुरत्वादिकम्‌ । 
मनस्तवजातियोगि स्पशशत्यं क्रियाधिकरणं मनः । 
प्रनांसि प्रत्यात्मनिष्टत्रादनन्तान्येव । 
प्रध्यमत्व॑ परत्वाउपरतलाभावः । 
यथासक्लुयाया एबं भुणे (-या गुणे एव्र) | 
यदवच्छिन्नात्मनि भोगस्तदायतनम्‌ । 
योगजधर्माननुग्हीतस्य मनसो निरिन्द्रियप्रदेशाइवस्थाने निद्रा । 
रसलज्ञातियोगी रसनग्राह्मो भुणो रसः । 
रसोडपि मधुर-कटु-तिक्त-कषायाम्ल-लवण-चित्रमेदात्‌ सप्तविधः । 
रूपत्वजातिमशअक्षुमत्रप्राध्नो गुणो रूपम्‌। 


रूप सित-लोदित-दरित-कपिल-पीत-कृष्ण-चित्र मेदात सप्तविधम्‌। 


रूप-रस-गन्ध-स्पशे सज्लघा-परिमाण-एृथकूल-संयोग-विभाग- 
परतवा-5परत्व-गुरुख़ - द्रवत्व-संस्कारा: । एते चतुदंश गुणाः 
प्थियीसमवेताः । 
रूप-रत-स्पररी-सल्लधा-परिमाण-एथक्त्व-संयोग-विभाम- 
परत्वा-उपरत्व - गुरुवव-दरवत्व-स्नेह-संस्काराः । एते.. 
चतुर्देद भुणा अप्सु समवेताः । 

रूप-स्पशे-सह्लधा-प रेसाण-पूथकत्व - संयोग-विभा ग- परछा- 
इपेरत्व-इवख़-संस्का राः । एते एकादश गुणास्तेजःसमवेताः । 
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लघुलं गुरुलामाव एवं । 

लिड्परामशत्ववचनमुपनय: । 
लिशसम्न्धप्रयुक्तनिश्चितसाध्यस्वव चन॑ सिंगमसम्‌ । 
लिक्षस्य ग्रेविध्यात्‌ । 

लिकस्य पक्षपमेस्ववचने हेतुः । 
वस्तुस्वरूपसाश्रावभासक निर्विकल्पकम्‌ । 
वायुत्वजातियोगी अरूपः स्पशेबान्‌ वायुः । 

वायुरपि नित्योडनित्यथथ । 

विद्यमानयो: सम्बन्धों युतसिद्धिः। 

विनाशः प्रध्वंसः । 

विभागत्वसासान्यवान्‌ विभक्तव्यवहाराइसाधारणं कारण 
विभागः । 
विभागानुत्पाथविभागप्रागभावसम्बन्धकर्मातच्छिन्नः कालः क्षण: । 
विभागाउसमवायिकारणों विभागों विभागजः । 

विभागो द्विविधः । 

विशिश्प्रहण सत्रिकल्पकम्‌ । 

विशिश्स्ति विशेषणविशेष्यसम्बन्ध एवं । 

विशेषस्तु सामान्यरहित एकद्रव्यवृत्ति' । 

विशेषा नित्यद्रव्यसमवेता: । 

विशेषास्तु मायहित्यद्रव्यवृत्तित्वादनस्ता एवं । 

विषयः समुद्रादि: । 

विषयस्तु वृक्षादिकम्पजनक । 

विषयों घटादिः । 

विषयो भौमदिव्यौदयकिरजरूपः । 

विददतत्थ धर्मोत्पादकवम्‌ । 

बेशिश्यमन्यव्याइसिः । 

व्यधिकरणमबच्छे दकमुपलक्षणम्‌ । 

व्यापक साध्यम्‌ , व्याप्मं साधनम्‌ । 

व्यापकमात्र सामान्य प्रम्‌ | 

व्याप्तिश् व्यापकस्य व्याप्याधिकरणोपाध्यभावविश्चिष्टः सम्बन्धः । 
व्याप्यसात्र सामान्यमपरम्‌ । 

व्याप्यव्यापकरूपं गुणल-हब्यलादिसामान्यं पररापरम्‌ । 
शक्ति: स्वरूपमेव । 

दाव्दगुणमाकादम । 

दब्दत्वजातियोगी श्रोश्रप्ताज़ों ग्रुण:ः झब्दः । 
दाब्दत्याप्यनुमानविषदरत्केनाविनासाबोपजीवकृ्सवेन वाउनुसानत्कम्‌ । 
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शब्दों वणत्मकोज्वर्णात्मकश् । 

शरीरमस्मदादीनां भ्रश्यक्षसिद्धम्‌ । 

शरीरमादित्यंठोके । 

शरीर॑ वरुणलोके । 

शरीर वायुलोके । 

शरीरसम्बन्धेन ज्ञानवर्त् क्षेत्रशत्वम्‌ । 

शीतादीनां शीतत्वादिकम्‌ । 

श्रेयः्साघनामिधायक शाख्रम्‌ 

परिन्द्रियाणि ईश्वरखेति सप्त । 

संयोगलसामान्यवान्‌ अनित्यः सम्बन्धः संबोगः | 
संगोग-विभाग-सुल-दुःख-देष-संस्का र- धर्मा-5पघर्म-झन्दा 
अव्यापका: । 

संयोगाइसमवांयिकारणः संयोग: संयोगजः । 

संयोगो द्विविधः । 

संस्कारत्वसामान्यवान्‌ स्वोत्पत्त्यवस्थापादकों गुणः संलस्कारः । 
संस्कारो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्व । 

स॒ एवं कियामेदादपानादिसन्शां लभते । 
सकलकारणयौगपथमुत्पत्तिः । 

सडख्यात्वसामान्यवती गणमा$साधारणं कारण सदस्या । 
सक्लधा-परिमाण-प्रथकल-संयोग विभाग-बुद्धि-सुख-दुःखेश्छा- 
द्वेष-प्रयत्न-धर्मा-इघरम-भावनाः । एते चतुदेश गुणा आत्मसमवैताः । 
सक्लया-परिमाण-एथक्स्व-संयोग-विभाग-परल्ा-5परख- 
संस्काराः । एते अश्टौ गुणा मनः्समवेताः । 
सक्रुधा-परिमाण-ए्थक्शव- संयोग-विभागां: । एसे पश्च शुणा 
कालदिक्समबिता: । 

सम्भुधा-परि माण- पथ कटब - संयोग-विभान-शब्दाः । एते पड़ 
गुणा आकाशसमबेताः । 

सम्रधा$पि एकल-ढ्वित्व-बहुत्वमेदात्‌ जिविधां । 

स न दरीरेन्द्रियविषयप्राणलक्षणः । 

सच श्रवणमनननिदिभ्यासनताक्षात्कार॒लक्षणश्तुविषः । 
सब्कासात्रेण पंदार्थानामभिधानंमुददेशः । 
सन्दिग्धसाध्यत्वेनोपासत्य॑ पक्षत्वम्‌ । 

सयाधक सातान्यमुपाधिः । 

समवायरूवेक एवं । 

समवायाभावी तु असमवेतावेब । 

ध्मवायिकारणं श्रयाणां द्रव्यमेव । 
समवायिकारणप्रत्यासक्षमवश्तसामध्यमसमवा यिकारणम्‌ । 
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समस्तमूतंद॒न्यसंयोगित्व॑ घिभुस्वम्‌ । 

समानाधिकरणं व्यावतेक विशेषणम्‌ । 
सम्यकृसाध्यानधिकरणत्वं॑ विपक्षत्वम्‌ । 
सबिकल्पकनिर्विल्पकयोस्तु प्रमायामप्रमायां चान्तर्भावः । 
सांसिद्धिकत्व॑ तेज/संयोगानुपायलम्‌ | 

साक्षात्कारश्ञानका रणमभिन्द्रियम्‌ । 

सादिरनन्तः प्रध्वंसाभावः । 

साहश्यमुपाधिरूपे सामान्यम्‌ । 

साधनाश्रययोरन्यतरत्वे सति प्रत्यक्षप्रमायोंगव्यवश्छिन्न 
प्रत्यक्षप्रभाणम्‌ । 

साधनाश्रययो रन्यतरत्वे सति प्रमायोगव्यवच्छिन्न॑ प्रमाणम्‌ । 
साध्यतदभावसाध्यत्व॑ सन्दिग्धत्वम्‌ । 

ताध्याउसाधघकः पक्ष एवं वत्तेमानों देतुरनध्यवसितः । 
सामान्य जातिरुपमुपाधिरूप चे। 

सामान्य द्रव्यगृुणकर्मसमवेतम्‌ । 

सामान्य नित्यमेकमनेकेसमवेतम्‌ । 

सामान्य परमपरं परापर चेति। 

सा दशरीरेन्द्रियविषयरूपा । 

सितादीनां सप्तानां सितत्वादिकम्‌ | 
सुखत्वसामान्यवलिरुपाध्यनुकूलवेयं॑ सुखम्‌ । 

सुख तु सांसारिक स्वगंश। 

सुखसाधन श्ञानमुपादानम्‌ । 

सुरभिरसुरभिश्व । 

स्तिमितवायुर्तु परमाणुसमूह एवानारब्धद्रव्य इति । 
स्थितिरवेत॑मानत्वम्‌ । 

स्नेहत्वसामान्यवान्‌ द्रवत्वशल्यः सक्प्रहा $साधारणं कारण स्नेहः । 
स्नेह: स्लाभाविक औपाधिकश्व । 

स्पशत्वजातियोगी स्पशाशमात्रग्राह्मो गुण: स्पह्दीः । 

रपशः शोतोष्णाउनुष्णाशीतमेदात्‌ ब्रिविधः । 
स्पश-सरूझ्या-परिमाण प्रथकृतव-संयोग-विभाग-परत्वा-5पर त्व- 
संस्कारा: । एते नत्र गुणा वायुसमवेता: | 

स्वकायं प्रागभावसम्बद्धत्व वा । 

स्वपक्षपरपक्षसिद्धावपि श्रिरूपों देतुः प्रकारणसमः | 
स्वसमवेतकायों त्पादकर्ल समवायिकारणलम्‌। 

स्वार्थभथ रूपलम्‌ । 
स्लसमवेतसुखदुःखयोरन्यतरसाक्षात्कारो भोगः। 
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